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दो ठाब्द 


मध्यकाल के श्यू गारिक कवियों में सबसे अधिक प्रतिष्ठा के भाजन केशव 
ओर बिहारी हुए । रसिक और विद्वत्‌ वर्ग इन्हों के काव्यों को पढ़ता-पढ़ाता' 
रहा | इनके आगे न देव का कोई नाम लेवा! था ओर ते घतानन्द का । पर मेरी' 
दृष्टि में ये दोनों ही कवि प्रेम के सच्चे गायक और रोमांटिक स्पिरिंद 
(॥२०70७78० शुआंपरा) के प्रकृत अनुगत थे । हाँ, यह अवश्य है कि घनानन्द की 
तुलता में देव परम्परा से अधिक प्रभावित थे, पर सर्वत्र नहीं। केशव और 
बिहारी पर बहुत सी टीकाएं भी लिखी गईं, पर देव और घनानन्द इस दिशा 
में बहुत पीछे रहे । ु 

देव और घनाननन्‍्द की सच्ची परख सबसे प्रथम रसिक हृदय कविवर 
भारतेन्दू हरिश्चन्द्र ने की और उन्होंने अपने जीवन काल में देवकृत कवित्तों एवं 
सवैयों का एक संग्रह 'सुन्दरी सिन्दूर' नाम से प्रकाशित करवाया और इसी समय 
उन्होंने घतानत्द के १९८ कवित्त सवैयों का एक अच्छा सा संकलन 'सुजानशतकः - 
नाम से प्रस्तुत किया । यों पनानन्द और देव के छन्‍्द सरदार कृत ्वुगार 
संग्रह” भोर नवीनकृत 'सुधासर” में भी स्थान पा चुके थे, किन्तु रसिक समुदाय 
में देव और घनानन्द के अनुशीलन-परिशीलत के द्वार उद्घाटित करने में अधिक 
सहायक भारतेन्दु के उक्त संग्रह ही हुए । 
.. यद्यपि कठिन काव्य के संदर्भ में केशव का नाम खूब लिया जाता है, लेकिन 
मेरी धारणा है कि देव और घनानन्द काठित्य की हष्टि से केशव से किसी भी 
रूप में कम नहीं हैं। देव के काव्य पर हृष्टि न डालने का बहुत कुछ कारण 
. उनके काव्य की अर्थयत कठिनाई भो कहा जाता है। कदाचित्‌ इन कठिनाइयों 
के कारण अधिकांश विश्वविद्यालयों में देव पढ़ाए भी नहीं जाते और जिन 
विश्वविद्यालयों में देव को पाठ्यक्रम में रख भी दिया गया है, तो वहाँ स्थिति 
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दो ठाब्द 


मध्यकाल के श्र गारिक कवियों में सबसे अधिक प्रतिष्ठा के भाजन केशव 
और बिहारी हुए। रसिक और विद्वतु वर्ग इन्हीं के काव्यों को पढ़ता-पढ़ाता 
रहा । इतके आगे न देव का कोई नाम लेवा था ओर ने घनानन्द का । पर मेरी 
दृष्टि में ये दोनों ही कवि प्रेम के सच्चे गायक और रोमांटिक स्पिरिट 
([२०7४87४० शुभाप्र) के प्रकृत अनुगत थे । हाँ, यह अवश्य है कि घनाननन्‍्द की 
तुलना में देव परम्परा से अधिक प्रभावित थे, पर सर्वत्र नहीं। केशव और 
बिहारी पर बहुत सी दीकाएं भी लिखी गईं , पर देव और घनाननन्‍्द इस दिशा 
में बहुत पीछे रहे । ह 
देव और घनाननद की सच्ची परख सबसे प्रथम रसिक हृदय कविवर 
भारतेन्दू हरिश्चन्द्र ने को और उन्होंने अपने जीवन काल में देवकृत कवित्तों एवं 
सवैयों का एक संग्रह 'धुन्दरी सिन्दूर' नाम से प्रकाशित करवाया और इसी समय 
उन्होंने घनानन्‍द के १९८ कवित्त सवैयों का एक अच्छा सा संकलन सुजानशतक' 
नाम से प्रस्तुत किया । यों घनानन्‍द और देव के छन्‍्द सरदार कृत “शव गार 
संग्रह” और नवीनकृत 'सुधासर' में भी स्थान पा चुके थे, किन्तु रसिक समुदाय 
में देव और घतानन्द के अनुशीलन-परिशीलन के द्वार उद्धाटित करने में अधिक 
सहायक भारतेन्दु के उक्त संग्रह ही हुए । क्‍ 
..._ यद्यपि कठिन काव्य के संदर्भ में केशव का नाम खूब लिया जाता है, लेकिन 
मेरी धारणा है कि देव और घनानन्द काठित्य की हृष्टि से केशव से किसी भी 
रूप में कम नहीं हैं। देव के काव्य पर दृष्टि न डालने का बहुत कुछ कारण 
, उनके काव्य की अर्थगत कठिनाई भी कहा जाता है। कदाचित्‌ इन कठिनाइयों 
के करण अधिकांश विश्वविद्यालयों में देव पढ़ाए भी नहीं जाते ओर जिन 
विश्वविद्यालयों में देव को पाठ्यक्रम में रख भी दिया गया है, तो वहाँ स्थिति 





यह है कि इसके लिए बेचारे अध्यापक और अध्येता दोनों ही परेशात दिखाई 
पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे काव्यों को जल्दी पढ़ाने के लिए कोई 
तैयार ही नहीं होता । दूर की बात तो जाने दीजिए, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 


में भी देव के किसी मूल ग्रन्थ को जहाँ तक ज्ञात हुआ है कभी पाठ्यक्रम में नहीं 


रखा गया। वस्तुत: यहु वही विश्वविद्यालय है जहाँ कभी केशव के उद्धारक 
लाला भगवानदीत ओर सूर, तुलसी, जायसी और घतातन्द के मर्मी आचार्य पं० 
राम चन्द्र शुक्ल ने प्राचीन काव्य के पठन-पाठन को अग्रसर किया था और इन 
कांव्यों को समझने और परखने की एक नई दृष्टि और दिशा दी थी । 

'सुजान सागर' ताम से घतानन्द की रचताओं का एक विशाल संग्रह ब्रज- 
भाषा के मर्मजशञ बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर ते बनारस से मुद्रित कराया था, पर 
उसके पाठ और अर्थ के सम्बन्ध में कई स्थलों पर संदिग्ध चिह्न लगा कर उन्होंने 
छोड़ दिया था। वही संस्करण रसखान की रचनाओं को जोड़कर बाबू अमीर 
सिंह ने 'रसखान और घनातन्द” ताम से काशी वागरी प्रचारिणी से छपवाया 
था। पर घतानन्द अपनी शैली और लाक्षणिक प्रयोग के कारण कुछ ऐसे विशिष्ट 
कवियों में परिगणित होते हैं, जिन्हें बिना टीका टिप्पणी ओर विस्तृत भाष्य 


के पढ़ना-पढ़ाना बहुत ही कठिन है। लेकिन सम्प्रति हिन्दी जगत आचार्य, 


पं० विश्वताथ प्रसाद मिश्र का हृदय से ऋणी है, जिल्होंते अथक श्रम करके एक 
कुशल मरजीवा की भाँति घनानन्द सागर से महार्धरत्नों को ढुढ़ निकालने का 


श्लाध्य प्रयत्त किया । उन्होंने घनातन्द ग्रस्थावली संपादित करके और 'घनानत्द 
_कवित्त' को विस्तृत टिप्पणियों से संकलित करके हिन्दी का विशेषकर घनातन्द 


के अध्येताओं का महात््‌ उपकार किया है । 
प्रस्तुत कृति 'घतानन्द : काव्य और आलोचना” का प्रणयन जाचार्य प्रवर 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की घनानन्द ग्रन्यावली को आधार बनाकर किया गया 


है | क्योंकि पाठ और अर्थ की दृष्टि से इतना सुन्दर सम्पादन अन्यत्र देखते को 
नहीं मिला । इसके साथ ही घनाननद को समझने की आलोचनात्मक हृष्टि भी 
. इन्हीं की कृतियों से मिली है और छन्दों का संकलन भी इन्हीं की संपादित कृत्तियों 
से किया गया है। एतदर्थ मैं आचार्य मिश्र का परम आभारी है । 
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यह ग्रन्थ दो खण्डों में विभाजित है। प्रथम खण्ड में कविवर घनानन्द के 

- व्यक्तित्व एवं कृतित्व की आलोचता प्रस्तुत की गई है और द्वितीय खण्ड में- उनके 
चुने हुए सौ छत्दों का संकलन किया गया है। छन्‍्दों को समझने के लिए कुछ 
कठिन शब्दों की टिप्पणियाँ भी दे दी गई हैं । 

इस प्रन्थ के लिखने में हमें ज्ञानवती त्रिवेदी कृत 'घनआनँंद' और श्री शम्भु 
प्रसाद बहुगुणा के 'घतआनंेद” नामक भ्रन्थों से अमित सहायता मिली है, इसके 
लिए हम उक्त दोनों ही सज्जनों के ऋण को हृदय से स्वीकार करते हैं। इनके 
अतिरिक्त हम डॉ० मनोहुर लाल गौड़ और डॉ० कृष्णचन्द्र वर्मा के भी उपकृत 
हैं, जिनके शोध-प्रबन्धों से मुझे कई स्थलों पर अत्यधिक सहयोग मिला है । हम 
उत ग्रन्थ-कर्त्ताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिनकी क्ृतियों से 
प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में सहायता मिली है। 

अन्त में, हम साहित्य भवत (प्रा०) लिसमिठेड, इलाहाबाद के प्रत्न्धक श्री 
गिरीश टण्डन को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस ग्रन्थ के मुद्रण की समुचित 
व्यवस्था करके इसे प्रकाशित किया । 


विजयदशमी 
. २२, अक्टूबर १६७७ 
१६०, नैनीबाजार, 


. इलाहाबाद --क्षिशोरीलाल 





विषयानुक्र्माणका 


[आलोचना खण्ड | 
विषय पृष्ठ संख्या 
१-जीवन-वृत्त ११ 

(क) जोवन विषयक सामग्रो-- ४ साहित्यिक, # साम्प्रदायिक, ४7 फुट- 
कल । (ख) जन्म स्थान, (ग) जन्मतिथि, (घ) दरबार सम्बद्ध 
जीवन-- + मीर मँशी, / सुजान और उसके सम्बन्ध में प्रचलित 
किवदं तियाँ, [7 सुजान के विभिन्न अर्थ । (ड) वैराग्य एवं सृत्यु । 


(च) मुत्यु विषयक ऐतिहासिक साक्ष्य । 


२-रचनाएँ २६ 
(क) संग्रहीत रचनाएँ, (ख) मूल रचनाएँ, (ग) अन्य संग्रह ग्रन्थों में प्राप्त 
रचनाएं । 
३-भक्ति तत्व ३१ 
४-बाश निरूता ३४ 
क्‍ (क) ईश्वरानुभूति, (ख) जीव विषयक धारणा, (ग) जगत । 
५-काय्यसमोक्षा झ्८ 


(क) काव्य-स्वरूप---+ शास्त्रीय एवं स्वच्छन्दतावादी काव्य, # हिन्दी का 
रीतिमुक्त काव्य । 

(ख) प्रेम-निरूपण---7 रूप-बिधान, 7 वक्रता-विधान, ॥7 प्रेम-व्यंजना 
0 प्रेम की पीर, ० तन्‍्मयता की स्थिति, ४7 उपालम्भ, ४४ प्रतीक्षा 
णा। स्मृति, 5 सन्देश-प्रेषण, 5 प्रकृति,  सिलनावस्था, 5 । लावण्य, 
जय चेष्टा एवं सुद्रा विधान, झाए सुकुमारता एवं सज्जा | 

(ग) कृष्ण लीला के कुछ सरस प्रसंग-- 7 दानलीला, ४ होली के अन्तर्गत 
आमोद एवं विनोद के प्रसंग । 





(घ) काव्य-शिल्प हि दर्द 


काव्य कला विषयक दहृष्टिकोण--वचन भंगिमा, विरोध-मूलक 
प्रयोग । ः 
४ दैली वैशिष्ट्य--विरोधमूलक शैली, भावात्मक शैली, अलंकृत 
शैली । द हर 


. ३५ भाषा--ब्जभाषा प्रवीन, /ए भाषा सौष्ठव--ठेठ शब्द, शब्द 


सैत्री, नूतन प्रयोग, विदेशी शब्दों का प्रयोग, लाक्षणिक प्रयोग, 
लोकोक्ति एवं मुहावरे, प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग । 
7 अप्रस्तुत योजना--साहश्यमूलक, साधर्म्यमुलक, प्रभाव साम्य- 


मूलक । 

४ बिम्ब विधान । 

४ निष्कर्ष । 

द [काव्य खण्ड | 
(क) घनानन्द कवित्त ' १०३ 
(ख) सुजानहित ह .. १३६ 
(ग) कृपाकंद ... 4४१ 
(घ) प्रेम-पत्रिका १४५. 
(ड) प्रकीर्णक १५० 
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१--जोवन बृत्त 


स्वच्छंद मार्ग के सच्चे पथिक घनातत्द के जीवन सूत्रों को आधार बनाकर 
उलेके सम्बन्ध में जितनी बातें प्रस्तुत की गई हैं उत सब को लेकर विद्वानों में 
परछ्पर बड़ा विवाद और मतभेद वर्षों से बता रहा है । इसका कारण यह है कि 
घनानच्द ने अपने सम्बन्ध में कहीं ऐसा पुष्ट संकेत तहीं किया जिससे उनके 
जीवन के सम्बन्ध में विवादेषणा का मैदान तैयार न हो पाता। दूसरे शब्दों 
में उनकी अामाणिक जीवती का एक मात्र भाधार बाह्मसाक्ष्य ही शेष बचता है, 

अन्तःसाक्ष्य के सूत्र प्रायः नहों मिलते । 
. इधर खोज में घतातनन्‍्द के पिश्वुत विद्वान आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद 


. मिश्र को 'परमहंस वंशावली” सामक ग्रस्थ और मिला है, जिसमें यत्फिंचित 
| घनानन्द के सम्बन्ध में नव्य सूचनाएँ मिली हैं ।- ये सुचनाएँ अन्तःसाक्ष्य से प्राप्त 
. होती हैं, शत: इतकी सत्यता और प्रामाणिकता के बारे में संदेह नहीं किया जा 


सकता, पर जब तक कोई और ठोस और पवक्‍का अन्तःसाक्ष्य नहीं प्राप्त होता 
तब तक धतानस्द के पाठकों की जिज्ञासा का परिहार सच्चे भ्र्थों में नहीं हो 


. सकता । संभव है, भविष्य के अनुसंधान से उनकी जीवनी के तथ्यातथ्य पर 


विशेष रूप से विचार किया जा सके और उनके सम्बन्ध में प्राप्त भ्रांतियों का 


.. निराकरण भपेक्षाकृत अंधिकाधिक हो सके, किन्तु अभी तो उपलब्ध सामग्री के 
+ आधार पर ही उनकी जीवनी का सेखा-जोज प्रस्तुत किया जा सकता है। 


अभी तक घनानन्द की जीवन विषयंक जो सामग्री उपलब्ध हुई है, 


न , विषयानुसार निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है :-- . 


(क) (१) साहित्यिक--जिसमें हिन्दी साहित्य 'के प्रावीन एवं शर्वाचीन 


' इतिहास अंथों को गणना की जाती है भोौर जिसमें पनावनद का विशेष विवरण 
प्रा है। 
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१२ है रा ...... थ॑ंतानन्द ; काब्य और आलोचना 


(२) साम्प्रदायिक या धारमिक--जिसमें किवदत्ती और प्रशस्ति रूप में 
कर घनानन्द जी के सम्बन्ध में कुछ तथ्य मिलते हैं । 
(३) फुटकल--जिसमें खोज के विवरण, शोध प्रबन्ध और घनानन्द विषयक 
... प्रकाशित लेखादि की गणना जाती है । 
हम उपयंक्त सामग्री को दृष्टि में रख कर ही घनानन्द जी की जीवनी के 
सम्बन्ध में यथासंभव विचार करंगे। सर्व प्रथम हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रन्थों 
में उल्लिखित सामग्री का परीक्षण इस दृष्टि से किया जायंगा कि उससे कवि 
घनानन्द के जीवन वृत्त पर कितना प्रकाश पड़ता है ओर उससे उनके जीवन 
. वृत के निर्णय में कहाँ तक सहायता मिलती है। 
प्राचीन इतिहास ग्रन्थों में सर्व प्रथम गार्सादतासो कृत “इस्त्वार दल लितरे- 
.. स्यूरएं हिच्दुर्ताती का' नामोल्लेख होता है और जिसका हिन्दी-साहित्य से 
. सम्बन्धित अंश डाँ० लक्ष्मी सागर वाष्णेय ने 'हिन्दुई साहित्य का इतिहास” ताम 
: पं हिन्दी में अनूदित कर दिया है । इस ग्रन्थ में घनानन्द नाम तो नहीं मिलता 
किन्तु आतन्द' ताम के किसी कवि का उल्लेख हुआ है। यह आनन्द कवि 
घनानन्द हो हैं या कोई अन्य, इस सम्बन्ध में उस ग्रव्थ से किसी भी प्रकार का 
विवरण नहीं मिलता । उसमें तो तासी ने यही कहा है--“वहू लोकप्रिय गीतों 
का रचयिता था और उसके कुछ पद्य डबल्यू प्राइस द्वारा हिन्दी ऐंड हिन्दुस्तानी 
..सैलेक्शन' तामक पुस्तक में संग्रहीत हुए थे |”) इस विवरण के अनुसार कि वे 
.. लोकप्रिय गीतों के रचयिता थे, बात अधिक स्पष्ट नहीं होती । हाँ, यदि वे 
. लोकप्रिय गीत मिल जाँय तो अवश्य ही कुछ निश्चय के साथ कहां जा सकता 
.... है। इन लोकप्रिय गीतों के सम्बन्ध में डॉँ० मनोहर लाल गौड़ का अनुमान है 
...- कि लोकप्रिय गोतों की रचना घनानन्द की पदावली हो सकती है, पर यह सब 
.... छतुमात मात्र है। द 
...... तासी के पए्चात्‌ ठाकुर शिवत्िह संगर के शिवर्सिह सरोज की चर्चा की 
... जाती है। वस्तुतः वृत्त संग्रह की दृष्टि से यह विशाल ग्रन्थ अतिशय महत्त्व 
... रखता है औौर इससे परवर्ती इतिहास लेश्षकों को इतिहास लेखन में पर्याप्त सहा- 








......_ . हिल्दुई साहित्य का इतिहास--डढॉ० लक्ष्मी सागर वाए्णेय, पृ० फ॑ 
............ २. धनानन्द भोर खच्छन्द काव्य धारा--डॉ० मनोहर लाल गोड़, पू० १; प्र० सं० 





3... ै ॥ | हु द 


| से दो कवियों का उल्लेख किया है और दोनों के नाम से. अलग-अलग तीन 


। और जिसके प्रथम सवैया का प्रथम चरण यों है--आपही ते तन हेरि हंसें तिरछे 
| करि नेनन नेह के चाउ मैं-( शि.प्ति.स. सप्तम सं. पृ.११ ), दूसरे सवैये की प्रथम 





नकल नकल नर 


( शि. सि. स. सप्तम सं. पृ० १२ )। घतानन्द के नाम से जो सवैया' उद्धृत 
७» किया है उसकी प्रयम पंक्ति का आरम्भ यों हुआ है--गाइदौं देवी गतेस महेश 


दिनेसहि पूजत ही फल पाइहौों ( शि. सिं. स, पृ० ८५२ ) ठाकुर शिवसिह ने इत 


दोनों के अलाबा एक आनन्द कवि की भी चर्चा की है और उनका उपस्थित 
भी कथन किया है।) इधर घनानन्द के सुधी आलोचक थआाचाये पंडित विश्व- 
नाथ प्रसाद जी मिश्र ने उक्त तीनों सवैयों पर अपने ढंग से विधार किया है-- 
ओर उनका कथन है कि “ैहै सबै सुधि भूलि' वाला सवैया न तो आननन्‍्दधन 
का है और न घनानन्द का, बल्कि यह छन्‍्द केशव पुत्र बध्च का है ।* इसके साथ 
ही आपही ते तन हेरि हसे'. छन्‍्द को उन्होंने घनानन्‍्द का ही स्वीकार किया 
है और यह उन्हें सरदार के प्रसिद्ध संग्रह ग्रन्थ श्रृद्धार संग्रह से प्रात हुआ था । 
|. घतानन्द के गाइहौं देवी गनेस महेस” वाले छन्द को भी .उन्होंने दूसरे की 
| रचना माना है और इसके सम्बस्ध में उनका तर्क है कि यद्यपि इस सवैया में 
| घतानत्द का नाम आया है, फिर भी इसकी भाषा हैली आवन्दघन की भाषा 
| | वैली से नहीं मिलती--उतका विश्वास है कि यह किसी रीति कवि का छन्‍्द 
+ है और इसमें क्रियाविदर्धा तायिका का संकेत है । इस सवैया के सम्बन्ध में डॉ० 


केस थ- कतार <वटप के पकारणपवेलपल- रच नर कत4+क ० अस्त 7५ --क-- के कक जप ५ -पतययन “सेल 





मनोहर लाल गौड़ का विचार है कि ऐसी कोई विशेष बात भी इस पद्म में नहीं 





शिवर्सिह सरोज--पृ० ३०३, सप्तम सं०, सत्‌ १८५२६ ई० 


ह 





वाइमुख, पृ० ३ द 
घनातन्द और स्वच्छत्द काव्य धारा--डॉ० मनोहर लाल गौड़, पृ० 


| घनातन्द : काव्य और आलोचना... 3 आ कप 
[_यता मिली है। इस ग्रन्थ में ठाकुर शिवर्सिह ने घंताततद और आतत्दघन नाम 


| सवैये उद्धुत किए हैं। दो सवैये 'आनन्दधन दिल्‍ली वाले” के नाम से उद्धृत हैं. 


पंक्ति इस प्रकार है--जैहै सबे सुधि भूलि तुम्हें फिरि भूलि न मोतन भूलि चितेहें.. 


काल सं० १७११ बताया है तथा उनके दो प्रस्थों-कोकसार और सामुद्रिक का. 


दीखती जिसके कारण यह घनातन्द का न हो |? पर इस सवैया की भाषा ऐसी 
! 


* घनआनन्द ओर आतन्दघत--प्ं० आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 
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१४... .. घनानन्‍्द । काव्य और आलोचना 


सरल प्रॉजल और घलती है कि शीघ्र घनाननन्‍्द कृत इसे नहीं माना जा सकता। 
पस्त॒तः घनानन्द के सवैयों में वफ़्ता और विरोध का ऐसा वैशिष्ट्यपूर्ण विधान 
है कि उसके अभाव में उनके छन्‍्दों की पहचान जल्दी नहीं की जा सकती। 
अतः इस आधार पंर यह घतानन्द का छन्द नहीं कहा जा सकता। 
.__. हॉ० ए० जी० प्रियर्सन ने सरोज एवं महादेव प्रसाद कृत साहित्य भूषण 
के आधार पर घनानन्द के सम्बन्ध में भधिक विचार किया है। यद्यपि उन्होंने 
साहित्य भूषण के आधार पर दिल्‍ली वाले आनन्दधन या घतानन्द को कायस्थ 
कुल का बताया है और इसके साथ ही उन्हें दिल्‍ली के मुहम्मद शाह रंगीले का« 
मृंशी भी घोषित किया है, लेकित सब से विचारणीय बात यह हैं कि उन्होंने 
सरोज के आधार पर कोकसार' या कोकमंजरी' के रचयिता आनन्द और 
आनन्दघन की अभिन्नता की संभावना व्यक्त की है--- द 
छू6 48 छण5्र०9ए9 ४08 8४06 25 ब्ा0दशा' 8787 व9809॥ 776700760 
99 अछभ्रंणएु) 88 00% 43 654 8. 0, ०0 फ्रैड प्रात एफ 8 तणा 
60 इच्डपछचो वशैशा00प5९ 6११60 07887 ( १88. ). ० 50086 पंप्राढ8 
- झंशगढते म्रांफलों' ठादा प्रा, ? 
.. प्रसिद्ध संगीत ग्रन्थ रागकल्पद्रम में भी आनन्द और आनन्दधन को एक 
समझा गया है। इधर आनन्‍्दधन भी दो माने गये हैं और सर्व प्रथम मिश्र- 
धुओं ने 'मिश्रबन्धु विनोद में! दिल्‍ली वाले आतत्दघन के अलावा एक अल्य 
.. घततानन्द का उल्लेख यों किया है--आनन्‍्दघन, ग्रंथ आानन्दघन बहुत्तरी स्तवा- 
. बली रचनाकाशल--१७०५, विवरण-पशोविजय के सम सामायिक थे ।** प्र- 
. क्षित्िमोहन सेन ने वीणा” (नवम्बर, १४३८) में जैनमर्मी' “आनन्दघन' शीर्षक 
... से एक लेख लिख कर वृन्दावन के आनन्‍्दघन और जेनमर्मी आनन्द की अभेदता 
. को स्वीकार किया है।? इन दोनों के एक होने की संभावना श्री ज्ञानवर्ती 
. श्रिवेदी ने भी अपने समीक्षा ग्रंथ 'धनआनन्द में यों की है--“आचार्य सेत ने 








-..], एफढ १४०ते७४ पक्का३०पो॥+ व6लब्रापए९ ० लिरपप४श47, 282० 

......  - 92, ?णञाग्रव्त ए 889 के आम कप 

..... २. मिश्र बच्चु विनोद-हितीय भाग, पृू० ४१८... ||||औ|ऋ| 
....... है, घनआनन्द ग्रन्यावली--सं० आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, १० १३ 
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अपने लेशव में जो कुछ लिखा है और ऊपर जो कुछ विचार किया गया है उन्हें 
ध्यान में रखते हुए यही कहता पड़ता है कि शिवसिह्‌ सरोज के घनआनस्द झौर 


 जैतमर्मी आनन्दघन एक ही हैं, किन्तु वृल्दावत के आनन्‍्दघन हमें तो अपने ही 


घनानन्द जान पढ़ते हैं ।”?.. द कक 

इधर ख्वोज रिपोर्ट के आधार पर आचार्य विश्वताथ प्रसाद मिश्र ने यह 
पूर्णतया सिद्ध कर दिया है कि आनन्द तामक कवि आनन्दघन या घनानन्‍द से 
भिन्न था भौर उसे उक्त नामों से जोड़ा नहीं जा सकता | उन्होंने खोज रिपोर्ट 
का जो अंश उद्धृत किया है वह इस प्रकार है-- क्‍ 


 कायथ. कुल आनन्द कि बासी कोट हिसार। 
कोक कला इहि रुचि करन जिन' यह कियो बिचार ।। 
रितु बसंत संबत . सरस सोरह से अरू साठ। 
 कोक मंजरी यह करी धर्म कर्मे करि पाठ ।। 
आचार्य मिश्र ते पहले धताननद की जिन रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया 
था, उसमें घनाततद और आतन्दघत को अलग-अलग रंवीकार किया था, भौर 
कवित्त-सवैया के रचयिता को घतानन्द और पदों के प्रगेता को आननन्‍्दघन 


बताया था । दोनों की प्रवृत्ति गत विशेषता को दृष्टि में रख कर कवित्त-सवैया 
.. वाले को प्रेमी और पद के रचयिता को भक्त मान कर बँटवारा किया था, पर _ 
- सं० २००६ में जो 'धनानन्द ग्रंथावली' मुद्रित हुई उसमें दोतों को एक स्वीकार 


किया गया और प्रेमी और भक्त का पुछलल्‍ला हटा लिया! गया तथा जैनमार्गी 


 आनन्दधन को उत्त ग्रंथावलीं से बिलकुल अलग कर दिया गया। इसका कारण . 


यह है कि जैनमार्गी आनन्दघन का वैष्णवर्मा्गी आनन्दघत से कुछ सम्बन्ध नहीं 


है और दोनों के समय में लगभग सौ वर्षों का अन्तर है | जहाँ तक आनन्द कवि 


के समय का प्रश्न है, आचार्य मिश्र ने उप्ते विक्रम की सत्रहवीं शती का तृतीय 


. चरण बताया है।* 


: जैन आनन्दघंन और वृन्दावनवासी आनन्दघन की अभिन्नता पर भी आचार्य 





१. घनआनन्द--ज्ञानवती त्रिवेदी, पृ० ११ 


.._२. घनआनब्द प्रस्थावली, भुमिका भाग, पृ० ५२ 
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मिथ्ष ने पूर्णछ्पेण अपना मत व्यक्त किया है और उनके अनुसार जैत आतनन्दघन 
(महात्मा लाभानतत्द जी) का समय भी सन्रहवी शती विक्रम का उत्तशर्द्ध है। 
उनकी “चौबीसी' की कई पंक्तियाँ सर्वश्री समय सुन्दर (सं० १६७२), जिन _ 
राज सूरि (सं० १६७५), सकल घंद्र (१६४०) भीर प्रीति विमल (सं० १६७१) 
के जिन स्तवनादि ग्रंथों में भाये चरणों से मिलती है | वृन्दावतवासी आनंन्द- 
घन को छप्पन भोग चंद्विका” में कृष्णमढ़ के राज कृषि जय लाल ते तागरीदास 
का सम सामयिक समझा है और उतके सत्संग की चर्चा की है-- े 


१. आनन्दघन हरिदास आदि संतन बच सुनि सुनि । 

२. आनन्दधन हरिदास आदिसों संत सभा मधि। 

३. आनन्दघत को संग करत तन मन को वारयों ।-- 
नागरसमुज्चय 


इसके अतिरिक्त 'रधा कृष्ण ग्रंधावली' में एक चित्र की चर्चा की गयी है 
जिसमें नागरीदास और आनन्दघत एक साथ बेठे हुए दिश्वाये गये हैं। जो भी 


हो इतना तो स्पष्ट है कि जैन आनन्दघन के समय में और नागरीदास के सम- 


सामयिक कवि आनत्दधन के समय में पर्याप्त अन्तर है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 


ते लागरीदास का कविता काल सं० १७८० से १८१८ तक माना है।* अतः... 


_ स्पष्ट है कि वृन्दावत वासी आनन्दघन का समय अट्वारहवीं शताब्दी का उत्तरा्ड 


.. हैं। इसी प्रकार डॉ० मनोहर लाल गौड़ ते अपने शोध प्रबन्ध में एक नन्‍्द गाँव... 
के रहने वाले आलन्दघन की भी चर्चा की है।? पर वे जात्या' ब्राह्मण थे और 


.. उनका समय विक्रम की सोलहवीं शताब्दी का उत्तरार्ड है, और सुजान प्रेमी. * 
.. घतानन्द से वे कम से कम सो वर्ष पहले ठहरते हैं। यही नहीं, सुजान प्रेमी 


.. _ घनानन्द जाति के कायस्थ थे । 





..._ १. आनन्दघन ग्रंथावली--आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भूमिका भाग, 


_ पु० 3५ 


। २. हिन्दी साहित्य का इतिहास--आचार्य रामचन्द शुक्ल, प० ३८०, सं० सा । 


- वचुद्ध्दध का संस्करण 


.. ॥8 पे घनानन्द और स्वच्छन्द काव्य घारा--डाँ० मनोहरलाल गौड़, पृ० ३८... 
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१७ 


इधर डॉ० केशरी नारायण शुक्ल ने 'सम्पूर्णानसद अभिनंदन ग्रंथ में प्रका- 


 शित अपने लेख में नानक के टीकाकार आनन्‍्दवन की चर्चा की है, जो न तो' 
 जैनो घमानन्द हैं, न वैष्णव भक्त और न प्रेमी । ये नानकजी के जंपजी के टीका- 


कार हैं, इनकी टीका गुरुमुद्दी में है और यह लन्दन संग्रहालय में विद्यमान है । 


.._ इसका रचताकाल सम्बत १८५४ माना गया है । 


(ख) जन्म स्थान--शिवसिह सरोज में आतत्दधन को दिल्‍ली निवासी 
बताया गया है, पर इसको उन्होंने किस आधार पर अनुमित किया है यहू स्पष्ट 
नहीं है। बाबू जगन्नाथ दास रत्माकर ने इन्हें बुलन्दशहर निवासी कहा है 
लेकिन श्री शम्सु प्रसाद बहुगुना ने कोकसार के रचयिता आनन्द के साथ आनंद- 


. चन की अभिन्नता दिखा कर इन्हें तदनुसार कोट हिसार का निवासी घोषित 


किया है।! पर खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि सुजात प्रेमी आतस्दधन या 


« घनानन्द से इनका कुछ भी सम्बन्ध न था और घतानन्द की कृतियों के अनु- 
 शीलन से भी पता नहीं चलता कि वे कहाँ के रहने वाले थे। हाँ, अपने वृन्दा- 


वतवास का उल्लेख एक भक्त के रूप में उन्होंने अवश्य किया है। वृन्दावन की 


के . महिमा और उसके सीन्‍्दर्य का भाव पूर्ण वर्णन उन्होंने अपने प्रसिद्ध छत्द--- 
_गुरति बतायो राधामोहनहू गायो सदा, सुद्दद सुहायी वृत्दावन गाढ़े गहिरे ।! 


... में भी किया है, पर इससे यह नहीं मालूम होता कि वे वृन्दावन के तिवासी थे। 


*3 4 ही 


कु 


-.. इस सम्बन्ध में डा० मनोहर लाल गोड़ का मत है कि उन्होंने अपनी रचनाभों 

: में जो देशी शब्दों का व्यवहार किया है उससे वे अवश्य बुलन्दशहर के पूर्वी 

.. भाग के निवासी लगते हैं। उन्होंते इस कथन की पुष्टि के लिये वहाँ की कुछ 
.. शब्दावली भी प्रस्तुत की है, यथा सोबर ( प्रसूृतिका गृह ), टेहुले, गरेंठी, बरहे, 
.. संजोखे, नाजा, झरां, पैछरे, गोहन आदि । हे 
.._[ग) जन्म तिथि--घनानन्द के नाम, स्थान और जाति की भाँति इतकी 
_ जन्म-तिथि प्री विवादास्पद रही है। ठाकुर अमीर सिंह का कथन है कि 
सं० १७१५ के समीप उतका जन्म और सं० १७४६ में उत्तकी गोलोक यात्रा... 
तो निश्चित है। इस हिसाब से उन्होंने अनुमावतः ८१ वर्ष की आयु भोगी ४. रा 





१. पनआनन्द--शम्भु प्रसाद बहुगुना, सं० १८४४ का संस्करण, पु० १२ 


२. घनानन्द भर स्वच्छन्द काव्य धारा--डॉ० मनोहर लाल गौड़ पु० १३ 
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होगी ।? वल्तुत: अमीर सिह ने घनानन्‍द की जन्म-तिथि का यह ब्यौरा लाला 
भगवातदीत द्वारा लिखित और लक्ष्मी”! नामक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख 
के आधार पर दिया है, जिसमें कहां गया है--आनन्दघन का जन्म स० १७१५ 
में प्रतीत होता है। और इतकी परलोक यात्रा सं० १७६६ में जान पड़ती है।* 

(धघ) दरबार सम्बद्ध जीवव --बहुत पहले गोस्वामी राधाचरण जी ने भानन्द- 
धन के बारे में अपने एक छप्पय में लिखी ४ॉ--- न्‍ 


दिल्‍लीश्वर तप मिभित एक धुरपद नहिं गायो। 
प॑ निज प्यारी कहे सभा को रीशि रिश्ायौ।। 
कपित होय नृप दिय निकास बुन्दाबन आए।. 
परम सुजान सुजान छाप पद कबित बनाए।। 
नादिर शाही ब्रज रस मिले किय न नेकु उच्चार मन । 
हरि भक्ति बेलि सिचन करी घतआनभ्द आनन्दधन ।। 


इस छप्पय का आशय यह है कि दिल्‍लीश्वर नृप के निमित्त उन्होंने एक 
थ्र पद गाकर नहीं सुनाया और अपती प्यारी के कहने से रीक्ष कर सारी सभा 
को प्रसन्न किया। घतानन्द की इस गुस्ताली से ताराज होकर राजा ने इन्हें... 
निकाल दिया और निकाले जाने पर ये वृन्दावत चले भाये । वहाँ आकर सुजान _ 
छाप से पद एवं कवित्तों की रदता की और वहीं तादिरशाह के सिपाहियों द्वारा 

कत्ल किये जाने पर क्जरण में मिल गये । इसी बात को श्री वियोगी हरि ने 

. भी अपने “ब्रजमाधुरी सार ग्रंथ में दुहरराया है और अपने “कवि कीर्तन में भी _ 
. गोस्वामी राधाचरण द्वारा कथित तथ्यों का संकेत किया | 

6) भीर मुंशी--बाबू राधा कृष्णदास ने भारतेन्दु कृत 'सुजान शतक की 


भूमिका के आधार पर घतानन्द के सम्बन्ध में इस बात का स्पष्ट संकेत किया है... 


- कि इनका सम्बन्ध दिल्ली दरबार से था ।४ यों गोस्वामी राघाचरण जी ते भी 





. रसबान भोर पनानन्द--बाबू अमीर सिंह, पृ० ४०, द्वि० सं० 
बह्दी, पृ० ३७... हा 

. कवि कीर्तत--वियोगी हरि, पृ० ३३, ३४ प्र० सं०.. 

. राधा कृष्ण ग्रंथावली--सं ० डॉ० एयामसुन्दर दास, पृ० १७२ 
































... पघरतानवद : काव्य और आलोचना पक्ष 
... दिल्‍ली दरबार तो नहीं, पर दिल्लीएवर का स्पष्ट उल्लेख किया है। महू 
छा दिल्लीश्वर कौन था इसका आभास इससे नहीं मिलता | डॉ० ए० जी» ग्रियर्सन 
क्‍ महोदय ने महादेव प्रसाद के साहित्य भूखन! के शाधार पर भारतेन्दु को ही 
बात कही है, उनका कथन है कि घनानन्द जाति के कायरथ ये और मुहम्मद 

शाह के मुंशी थे-- 

... &०९८06वां॥ए ६0 ऐढ शिव्एड फ्रिपरदावा। ए।. ऐैडीइपचरस डीडए239ते 
पक ही€ छ३8३ 98 8४882. 927 (886९ बाते हैतिकापश ते जोडी) ॥ 
बढ़त... जिपाओए, 
प्रियर्सन के इस कथन से तो ये केवल मुंशी ही मालूम होते हैं, पर लाला 

भगवानदीन ने अपनी लक्ष्मी पत्रिका में घतानन्द के सम्बन्ध में जो लेख लिखा 
था उसके अनुसार ये दिललीश्वर मुहम्मद शाह के खास कलम (प्राइवेट सेक्रेटरी) 
थे।' मीर मुंशी” के सम्बन्ध में अपनी विशेष टिप्पणी श्री ज्ञानवती त्रिवेदी ने 
. यों दी है--मीर मूंशी का भर्थ है. मुंशियों में श्रेष्ठ अथवा सबसे बढ़ा मुंशी । 
. और उनका विचार है कि छोटे ओहदे से धीरे-धीरे ये बड़े भोहदे पर पहुँचे ये । 
मुंशी से बढ़ते-बढ़ते मुंशियों में प्रधान होता द्वी अधिक सामान्य बात' है। भत: 
यह प्रसिद्ध हो गया कि यह मीर मुंशी हो गये थे । * 

ज्ञानवती त्रिवेदी ने घतानन्द को 'मीर मुंशी” होने से ज्यादा संभावना 
. उनके प्राइवेट सेक्रेटरी होने-की की है। उन्होंने एक स्थात पर लिखा है---बाद- 
शाह का खास कलम (प्राइवेट सेक्रेटरी) भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो 
एकदम तवीन हो । अतः धनानन्‍्द भी पहले किसी अन्य पद पर जारूद रहे होंगे 

क्‍ .. भौर फिर बाद में बादशाह के खास कलम नियुक्त हुये होंगे ।* 
|... (7) सुजान ओर उनके सम्बन्ध में प्रचलित किवदंतियाँ-- गोस्वामी राधा- 
|... चरण ने अपने उस छप्पय में जिसे पिछले पृष्ठों में उद्धृत किया गया है--कहा 
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पद... »... घनातन्‍्द : काव्य औौर आलोचना 


होगी |! वस्तुत: अमीर सिंह ने घनाननद की जन्म-तिथि का यह ब्यौरा लाला 
. भगवानदीन द्वारा लिखित और लक्ष्मी' नामक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख 
के आधार पर दिया है, जिसमें कहां गया है--आनन्दघन का जन्म सं० १७१५ 
में प्रतीत होता है। और इतकी परलोक यात्रा सं० १७४६ में जान पड़ती है ।* 
(धघ) दरबार सम्बद्ध जीवच --बहुत पहले गोल्वामी राधाचरण जी ने आनन्द- 

चने के बारे में अपने एक छप्पय में लिखी! ॥--- ; 


दिल्‍लीएवर नप निमित एक धुरश्पद नहिं गायो। 
पे निज प्यारी कहे सभा को रीश्षिि शिक्ायौं।। 
. कुपित होय नूप दिये निकास बृन्दाबत आए। 
परम सुजान घुजान छाप पद कबित बनाए।। 
नादिर शाही ब्रज रस मिले किय न नेकु उच्चार मन' । 
हरि भक्ति बेलि सिचन करी घनआनश्द आनन्दधन ।। 


इस छप्पय का आशय यह है कि दिल्‍लीश्वर नृप के निमित्त उन्होंने एक 
थ्र पद गाकर नहीं सुनाया और अपनी प्यारी के कहने से रीक्ष कर सारी सभा 
को प्रसन्न किया । घताननन्‍द की इस गुस्ताखी से ताराज होकर राजा ने इन्हें 
.. निकाल दिया और निकाले जाने पर ये वृन्दावन चले आये । वहाँ आकर सुजान 
_ छाप से पद एवं कवित्तों की रचना की और वहीं तादिरशाह के सिपाहियों द्वारा. 
. कत्ल किये जाने पर ब्रजरज में मिल गये । इसी बाठ को श्री वियोगो हरि ने 
भी अपने 'ब्रजमाधुरी सार' ग्रंथ में दृहुराया है और अपने 'कवि कीर्तत' में भी 
. गोस्वामी राधाोचरण द्वारा कथित तथ्यों का संकेत किया । 
द () मीर मुंशी--बाबू राधा कृष्णदास ते भारतेन्दु कृत सुजानत शतक' की. 
... भुमिका के आंधार पर घनानन्द के सम्बन्ध में इस बात का स्पष्ट संकेत किया है 
_ कि इनका सम्बन्ध दिल्ली दरबार से था ।* यों गोस्वामी राधघाचरण जी ने भी 





. रसबखान ओर घतानन्द--बाबू अमीर सिह, पुृ० ४०, द्वि० सं० 
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र राधा कृष्ण प्रंथावली--सं० डॉ० श्यामसुन्दर दास, पृ० १७२ 





पक 
प्लासुक 


शाह के मुंशी थे-- 


' ७४४), 
. भंगवानदीन ने अपनी लक्ष्मी पत्रिका में घनानन्द के सम्बन्ध में जो लेख लिखा 
बथे।* भमीर मृंशी! के सम्बन्ध में अपनी विशेष टिप्पणी श्री शञानवती त्रिवेदी ने 


. यों दी है--मीर मुंशी का भर्थ है: मंशियों में श्रेष्ठ अथवा सबसे बढ़ा मुंशी । 
. और उनका विचार है कि छोटे ओहदे से धीरे-धीरे ये बड़े ओहदे पर पहुँचे थे । 


ह . उनके प्राइवेट सेक्रेटरी होते-की की है। उन्होंने एक स्थात पर लिखा है--- बाद- 
शाह का खास कलम (प्राइवेट सेक्रेटरी) भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो 


... भोर फिर बाद में बादशाह के खास्त कलम नियुक्त हुये होंगे ।४ 
......_ (7) सुशान और उनके सम्बन्ध में प्रथलित किवदंतियाँ--गोस्वामी राधा- 
चरण ने अपने उस छप्पय में जिसे पिछले पृष्ठों में उद्धृत किया गया है--कहा 
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, २. रसखान और घननआानन्द, पू० ३७ 


द के रे ४. बह्दी पृ० पृथ ले हे 


१९ 
































घरमाननद । काव्य और आलोचना 





दिल्‍ली दरबार तो नहीं, पर विल्लीएवर का स्पष्ट उल्लेख किया है। में 
दिललीश्वर कौत था इसका जाभास इससे नहीं मिलता | डॉ० ए० जी प्रियर्सन 
महोदय ने महादेव प्रसाद के साहित्य भूखन' के झाधार पर भारतेम्दु की ही 
बात कही है, उनका कथन है कि घनानन्द जाति के कायस्थ ये भौर मुहम्मद 


.. &००00व78 ६० एप फिद्योग्र(ए8 डरप्रगाना। एज शि्राशतेरत शिबा0 रत 
86 शब्5 # ४४8४5४0)2. 927. (886 बछर6 '४०ताकाशगाब्रते भरीक्ी $ 


प्रियर्सन के इस कथन से तो ये केवल मुंशी हो मालुम होते हैं, पर लाला 


था उसके अनुसार ये दिल्‍लीश्वर मुहम्मद शाह के खास कलम (प्राइवेट सेक्रेटरी) 


मुंशी से बढ़ते-बढ़ते मुंशियों में प्रधात होता द्वी अधिक्ष सामास्य बात' है। अतः 
यह प्रसिद्ध हो गया कि यह मीर मुंशी हो गये थे । 5 
ज्ञानवती निवेदी ने घतानन्द को 'मीर मुंशी” होने से ज्यादा संभावना 


एकदम तवीन हो । अत: घनानन्द भी पहले किसी अन्य पद पर आारूढ़ रहे होंगे 





.._ 0पंंधब07, 298९ 92 


३. घतानन्द--श्री ज्ञानवतो त्रिवेदी, १० १७ 





के लिये प्रयुक्त हुआ है और कहीं कृष्ण के लिये, पर यह प्रेमी और प्रेमिका के 
भी छर्थ में व्यवहृत हुआ है । 
.... इधर आचार्य पं० विश्ववाथ प्रसाद जी मिश्र को आजमगढ़ से प्राप्त एंक 
हस्तलेख में सुजात के ११ ७न्‍्द प्राप्त हुये हैं । इत छन्दों में 'सुजात' के साथ हो 
सुजानराइ' शब्द भी मिला है। इस 'राइ! के आधार पर आचार्य विश्ववाथ 

प्रसाद मिश्र ने अनुमान लगाया है कि यह कहीं प्रवीत राई” की ही भाँति न. 

हो । यह सत्य हो तो 'प्रवीन राइ! की भाँति 'सुजान राइ! किसी पातुर का ताम _ 


* 





५ ..... _. घनानन्द ; काव्य और आलोचना 


है परम सुजान-सुजान छाप पद कवित बनाये । वस्तुतः यह सुजान कोन थी 


और घनानन्द से उसका किस प्रकार सम्बन्ध हुआ था, इस पर धनाननन्‍द के 


विद्वानों ने काफी जम कर विचार किया है । किवदंतियों के अनुसार सुजान एक 
_बैश्यां थी और उससे घनान॑च्द जी बहुत प्रेम करते थे। घनानन्द के सम्बन्ध में 


यही कहां गया है कि उन्होंने मुहम्मद शाह के कहने पर गाना नहीं गाया, 


लेकिन जब सुजान ने कहा तो वे प्रसन्न होकर गाने लगे। इसी कहानी को 


आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ते अपने (हिन्दी साहित्य के इतिहास” में और वियोगी 
हरि ने ब्रजमाधुरी सार में दुहराया है। यह सुजात' शब्द 'सुजाव सागर में 
जगह-जगह आया है और सुजात' के साथ ही उसका संक्षिप्त रूप जात' शब्द 
भी यथा स्थान प्रयुक्त हुआ है । द 

(४7) सुजान के विभिन्न अर्थ--कहा जाता है कि जब बादशाह मुहम्मद 


शाह ने इन पर नाराज होकर अपने दरबार से इन्हें निकाल दिया तो इन्होंने 


अपने साथ सुजान से भी चलते के लिये आग्रह किया, लेकित सुजान ने इस 
आग्रह को स्वीकार नहीं किया, अन्तत: घताननद जी के हुदय को इससे बड़ी 


पीड़ा हुई और वे अतिशय दुंखित होकर वहाँ से चले गये और वृन्दावन में एक 


भक्त बन गये। भक्त हो जाने पर भी उन्होंते 'सुजान” शब्द को त्यागा नहीं 
और उसका प्रयोग बराबर भपतती रचनाओं में किया है। यह शब्द कहीं राधा 


कृष्णा नन्‍्द व्यास के प्रसिद्ध विशाल पद संग्रह राग कल्पद्रम' में भी सुजान 


के चार पर्द मिले हैं। इतमें से दो पदों में प्रभु सुनान' छाप है और एक में .. 





घनआनन्द ग्रंथावली--सं ० आचार्य विश्वताथ प्रसाद मिश्र,पृ० ६४ 





. घनानन्‍्द : काव्य और आलोचना. ११ 


... महाराज बहादुर को सम्बोधित किया गया है और एक पद के अन्त में कहा गया 


हैं“ शीतल भलो भिहिस्त एती भात 'सुजान' अस्तुति कीती । * 
.. आचार्य मिश्र ने इस सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी देते हुये कहा है--जान तो 
: यही पड़ता है कि मुहम्मद शाह के दरबार में कोई सुजान' वैश्या' इसे पढ़ या. 
. गा रही है।' इसके अतिरिक्त डॉ० भवानी शंकर याज्ञिक्ष द्वारा प्राप्त कुछ भड़ोए 
पर डॉ० मनोहर लाल गौड़, आचार्य विश्वताथ प्रसाद मिश्र ने कुछ विचार किया 
 है। इन भड़ीओं का कर्ता ऐसा प्रतीत होता है. कि घनानन्द से चिढ़ा हुआ है 
और दूसरा तथ्य यह उद्घाटित हुआ है कि सुजान हुरकिनी ओर तुरकिती 

थी ० 

(ड) वराग्य एवं मृत्यु--यह पहले कहा जा चुका है कि आनंदघन मुहुम्मद 
शाह के दरबार से निष्कासित कर दिये गये । वस्तुत: दरबार से उनका निष्कासन 
. दरबारियों के कुचक्र के कारण हुआ। वे बादशाह मुहम्मद शाहू की दृष्टि में 
. इतना जम चुके थे कि दरआरियों को यह किसी भी प्रकार से सह्य नहीं था । 
फलतः उन्होंने, घनाननद को दरबार से निकलता कर चैत लिया । अपने जीवन 
में इस प्रकार के अपमान का अनुभव घनानन्द ने कभी नहीं किया था, भत 


... भौतिक जीवन की ऐषणा के प्रति उन्हें बड़ी विरक्ति हो गई और वे दिल्‍ली ' 
.... दरबार को त्याग कर वृल्दावन चले गये और वहाँ निम्वार्क सम्प्रदाय में दीक्षित 
... हो गये। उनके इस विरक्त जीवन का उल्लेख मानवीय डॉ० ए० जी० प्रियर्सन 
.... ने इस प्रकार किया है--- 


छश० कांड तलब ॥6 ए०पंए०त ॥0 फवंगत0287- बगते शैंबड परत ; । 


... व (6 ०४9प78 ० +/७४प/७ 99 पंड्ताएड8 5 4 
अपने वृन्दावन वास के सस्बन्ध में भआाननन्‍्दघन जी ने कई छन्‍्दों में उल्लेख 


.. किया है। वहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य औौर वृन्दावन की पवित्र रेणुका का वर्णन. 


.. करते समय वे अधाते नहीं थे । वृन्दावन के साथ ही वहाँ प्रवाहित द्वोने वानी... 





क्‍ पट १. घतानल्द ग्रंथावली, पृ० ६५ 
... २. घनानन्द ग्रस्थावलो, पृ० ६६ 
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कर के पे .. घलानन्‍्द : काव्य और आलोचना 


यमुना के सौन्दर्य औौर उससे प्राप्त आनन्द का चित्रण कवि ने बड़ी सहृदयता 


और भक्त-छुलन्न भावुकता के साथ किया है। यमुना विषय का एक छन्द देखें-- 


आंखिन को जो सुख निहारे ज ३ के होत 
सो सुख बखाने न बनंत देखिबोई है । 

गौर स्पाम रूप आदरस हुँ दरस जाको 
गुपित प्रकट भावना विसेखिबोई है। 
जुग कल सरस सलाका दीठि परस ही 
अंजन सिंगारं रूप अवरेखिई है। 
आनन्द के घन माधुरी को झर लागि रहे, 
तरल तरंगनि की गति लेखिवोई हें 


इस छन्द से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आनन्दघत ने वृन्दावन में कालिदी के 


तट पर रहु कर यमुना के तरंगों के सौन्दर्य का निरीक्षण भली भाँति किया था, 


ओर यमुना के दो तट रूप शक्षाका द्वारा शूद्धार रूप यमुना के जल को आँखों 


में अंजन की भाँति लगाया था। यही नहीं, यमुना भक्त आानंदवन के लिए उस 
आदर्श (दर्पण) की भाँति थी जिसमें गौर (गोरांगी राधा) और श्याम (श्री- 
कृष्ण) की मंजुल मूर्ति प्रतिबिम्बित द्वोती थी । | 

(च) भृत्यु विषयक ऐतिहासिक साक्ष्य--धनातन्द जी की मृत्यु कब हुई भौर 


केसे हुई, इस विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । पहले भारतेन्दु कृत सुजान _ 


शतक की भूमिका के भाधार पर प्रायः यही कहा जाता रहा कि आनंदघत की 
मृत्यु तादिरशाहु के कत्लेभाम के समय हुई और वे नादिरशाह के सैनिकों द्वारा 
मथुरा में मारे गये । इस सम्बन्ध में श्री वियोगी हरि ने एक कहानी इस प्रकार 
बताई है-- 


.... “संत १८४८६ में नादिरशाह के समय मथुरा में कुछ बदमाशों ने नादिर- 
_ शाह के सिपाहियों के कह दियां-- वुन्दावत में फक्कीर के वेष में बादशाह का 


_ मीर मुंशी रहता है, उसके पास बड़े-बढ़े-कीमती जवाहरात हैं, उसे जाकर क्‍यों 
नहीं छूटते। सिपाहियों ने फरकड़ आतन्दघन को घेर लिया। उन्होंने इनसे 





१. घनआतंद भर भातंदघत--सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० १७०... 


अनानन्‍्द : काव्य और आलोचना लि .. २३ 
_ ज्छ- .. फेहा-जर जर जर अर्थात्‌ धन घन घन । - वी मक 
ही आनंदघन ने जर को पलट कर तीन मुट्ठी रज उतर पर फेक दी। उनके पास 
/... सिवा ब्रजरज के और था ही क्या ? मजाक समझ कर जालिम सिपाहियों से 
उनका एक हाथ काट डाला ।” ? कहा जाता है कि मरते समय उन्होंने तकिया 
पर अपने खून से ,जो कवित्त लिखा था, वह इस प्रकार है--+ 
ही 


छः श हि 
हि ढ 


/ | 0 | 
८ बहुत दिननि की अवधि आस पास परे, 
७ खरे अरबरनि भरे हैं उठि जानको। 
द ... कहि कहि आवन छबीले मनभावन कों, 
_गहि गहि राखति ही, दे दे सनमात को। 
झूठी बतियानि की पत्यानि ते उदास ह्व॑ कें, 
अबन घिरत घतआनंद निदान को। 
अधर लगे हैं आनि' करिके पयान प्रान, 
चाहत चलन ये सेदेसों ले सुजान को। 


वियोगी हरि के साथ प्रायः हिन्दी के सभी विद्वानों ने नादिरशाह के कत्ले- 
आम का जिक्र अपने इतिहास ग्रन्थों में किया है, पर कुछ विद्वानों ने रीवा नरेश 
. महाराज रघुराज सिंह की “राम रसिकावली' में उल्लिखित बातों के झ्लाधार पर 
चनाननन्‍्द की मृत्यु विषयक घटनाओं को कुछ नये सिरे से विचार किया है । यों 
रघुराज सिंह ने भी उनकी मृत्यु मथुरा में ही बताई है.भीर यह भी लिछा है 
कि दिल्‍ली के किसी शहजादे के हुक्म से स्लेच्छों ने उन्हें मार डाला, पर इस 
किवंदन्ती में ऐतिहासिक सत्य कितना है, इस पर विचार कर लेना सर्वथा उचित 
.... होगा। इस सम्बन्ध में हम सबसे पहले रीबा नरेश के उस कथन को अविकल 
/ .. उद्धुत कर रहे हैं जिसमें उक्त घटना का पूर्ण संकेत मिलता है--- 





,. . एक भक्त का पुनि कहां, घनआनर्द इतिहास। 
बी... पनकआनंद है नाम जिन, सुनत हरत भव-त्रास। 








१. बजमाधुरी सार--सं० वियोगी हरि, 9० २४५७, द्वि० सं० 
.. २. घनओआनंद ग्रन्यावली--सुजानहित, छं० सं० ५४ 


द्र् 





4] 8 - .. घनानतरद. ; काव्य सौर आलोचना... 


. मथुरा पुरी मलेच्छन घेरे, लाखों यवन खड़े चहुँ फेरे । 

: कारण तासु सुना अब सोई, दिल्‍ली में शहिजादा कोई। 
एक समय मधुपुरी सिधायो, सब मथरियन हास' बढ़ायो। . 
पनही को रचि के यक माला, डारयो शहिजादा के भाला। 


सो प्रकोषि निज कटक बुलायो, चहुँकिति मथुरा पुरी घिरायो। 


दीन्हयों हुकुम नगर मेँह जेते, अब बचि जाँय जियत नहि तेते । 
मारन लगे मलेच्छ प्रचारी, बचे न माथुर-भटहु भिखारी । 
. घत्त आनंद वंशीव्ट पाहीं, बेठे रहें भावता मांही। 
राधा माधव के मधिरासा, सखी रूप छवि पीवन आसा। 
. हाथे लीने रहे मुखारी, तेहि क्षण में भावना पसारी। 
.. सोइ भावना मंह गिरधारी, बीरी दीनहीं पानि पसारी॥।* 


बस्तुतः मथुरा में घनानन्द के संबंध में जिस नादिरशाहु के आक्रमण की 

.. बात दुददरायी जाती है, उसका उल्लेख इतिहास ग्रन्थों में नहीं मिलता | हाँ, 
. मथुरा में अहुमदशाह अब्दाली या दुर्रती के हमले की चर्चा क्वश्य हुई है । इस 

. बात का उल्लेख सबसे प्रथम बार बाबू राधा कृष्णदास ने नागरीदास के जीवन ._ 
... चरित्र के संदर्भ में बहुत पहले किया था ।* इसके पश्चात्‌ श्री ज्ञानवती त्रिवेदी 
. ने इस आक्रमण की ऐतिहासिकता पर सम्यक्‌ प्रकाश डाल कर यह सिद्ध कर 

...._ दिया कि मधुरा में यह भाक्रमण अब्दाली का ही था, किसी अन्य का नहीं । इस. 
.. सम्बन्ध में श्री ज्ञानवती त्रिवेदी के विधार द्रष्टव्य हैं :-- हे 

.._. उन्होंने मह्ारांज रधुराज सिंह की उक्त पंक्तियों के सम्बन्ध में अपनी जो 


टिप्पणी प्रस्तुत की है, बह तिभबय ही अति महत्व को है--- इस अवत्तरण में 


.. ध्यान देने की बात यह है कि इसमें नादिरशाह का उल्लेख न कर इस बात का 
...... निर्देश किया गया है कि, दिल्ली का कोई शाहुजादा ऋद्ध होकर मथुरा पर चढ़ 
.. आया था भौर उसके कत्लेआम में घतानन्द जी मारे गये थे. 
..._ रघुराजसिंह षू देव के इस कथन को सामते रख कर यदि हम इतिहास पर. 





...._. रामरसिकावली--रघुराजतिहु जू देव, प०_४०८, सं० २०१३ का संस्करण 4 | 
हि रा * राधाकृष्णदास प्रन्धावली--सं ० डॉ० भयामसुन्दर दास, पृ० १७३ | 
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वनातन्द :काव्य और आलोचना...“ र५ 


हृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट पता चलता है कि सत्‌ १७५७ ई० में जब अहमद शाह 
अब्दाली ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की त्ती उसने मधुरा-वुन्दावन में अपनी 
कट्टरता, तुशंसता ओर धन लोलुपता का भी सबसे अधिक क्रूर परिचय दिया ।* 


प्रसिद्ध इतिहासज्ञ जदुनाथ सरकार ने अब्दाली की क्रूरता का वर्णन अपने 
शब्दों में इस प्रकार किया है-- (07७ 900 धह 90प्रापंधए०४ ७0 ३०९७5९ते 
2४६ 850 8 ९ए०७७ए ६०छफ बचत छीडफॉएा गछात फ् कफ औबए छघाते 
ए[चचतऐे७०, फिर 507 ्ठी िैद्वातपा8 488 ॥09 एछौ826 6 ६6 जंतत 05 
7७६ $६ %९ एप ठाध्रतशाए ६9 धएट 80986 ०0 (8 इछ७०४0, ए? (७ 5879 
8972 ॥07 & छ94808 8(800398 

पृफल का 280 200ए8ए९त0 8 इशाश/ 0067 0 ह8 दावा 
॥0 एॉएावेटन बाएपे ब99 3६ €एट'ए 28९९ ६897 78800९0 

इतिहास के इस उद्धुत अंश से स्पष्ट पता चलता है कि रघुराज सिंह ने. 
अपनी रागम-रसिकाबली में जिस शाहजादे के क्रोध को बात लिखी है, वह यही 
है। यही नहीं, जादों के प्रति किया गया उसका यह क्रोध समस्त हिन्दू जनता 


के क्षय का कारण बना । 
मथुरा को विध्वंस करते हुए शाह अब्याली वृन्दावत पहुँचा और बर्हाँ के 


भी साधु संन्‍्यासियों को नहीं छोड़ा-- 


छ्ंव्रतेद्र9809, इटएशछ2.. ग्रशी68 गण रण शिबप्र/& - 20प्रते ४0४ 
-हइट4896, 8 75 छ&्कोएं। जबड 9ऐ॥0४४८0 99 488 छाबाए ९0७ए)०९. सहाछ 


-. बाणधील इलालबों 778858८72 83 97280 (८९0 एएए००॥ ४४९ 400िंका४९७ 
& आतद8 0 ६96 कर05६ छश्टाएए ठ:86₹ छत फरव्वाह्राग्रापँक ए॑ंजडता96९73, ? 


: सरकार के इस कथत से स्पष्ट आभास मिलता है कि परम वेष्णव कविवर 


.. घनानल्‍्द जी वृल्दावन में इसी भाक़मण के बुरी तरह शिकार हो गये। 





१. घनभआनन्द--ज्ञानवती त्रिवेदी 
... 4. #ग्ी 6 एल ै0ठुएं ९गाएं78०-], 52४६2, ४०0, 77, 2886 3]7 
.. 3, झंडी 6 प्राढ 6०89 ०काएछ78--व. ४४६३०, ४०, 8/, 248० [8 
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२-रचनाएँ 
... घनानन्द की मुद्रित रचनाओं को सुविधानुसार तीन भागों में बांदा जा. 
सकता है--क. संग्रहीत रचनाएँ, खर. मूल रचनाएं, ग. अन्य संग्रह ग्रन्थों में. 
आते रचनाएं । ५४४7 | कल तक ज। आग कल ०, 
 घनानन्द की सर्वप्रथम संग्रहीत रचनाओं में सुजान शतक” की चर्चा की. 
_ जाती है। इसे भारतेन्दु हरिश्चद्ध ने काशी से सन्त १८७० में प्रकाशित किया - 
था । इसमें ११८ कवित्त सवैये संकलित किये गये थे। इसके बाद अन्य लोगों 

द्वारा संकलित संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ। हां, उनको मूल रचनाओं में 'सुजान 

सागर! एवं “विरह लोला” .नाम से “वियोग वेलिः का मुद्रण अवश्य हुआ थां। 

सुजान सागर' को ब्रजभाषा के मर्मझ आचार्य एवं कवि बाबू जगन्नाथदास रत्ताकर 

.. ने सतरु १८४७ में बाबू अमीर सिंह के हरि प्रकाश मंत्रालय से प्रकाशित किया... 

था और वियोग वेलि बाबू काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा संपादित होकर . 

. संत १६०७ में काशों नागरी प्रचारिणी से प्रकाशित हुई थी। रत्नाकर जी ._ 

._ पनानन्द की रचनाओं के अनस्य प्रेमी थे और उन्होंने उनकी रचनाओं के मनन- 

_ अध्ययन एवं पारायण में बहुते समय लगाया था । उन्होंने घनानन्द जी के शब्दों. 

..._ की एक अनुक्रमणी भी तैयार की थी जो आज भी नागरो प्रचारिणी सभा, काशी ._ 

... के 'रत्नाकर संग्रह' में सुरक्षित है। उक्त दोनों मूल ग्रन्थों के प्रकाशित हो 
». जाने के पश्चात बाबू अमीर सिंह ने सुजान सागर में कुछ और पदों को बढ़ाकर 

....._ रसखान और घनानन्द नाम से एक पुस्तक सन्‌ १दर८ में काशी: नागरी 
..._ श्रचारिणी से प्रकाशित की थी । अन्य संग्रह ग्रन्थों में भी इनके फुटकर मुद्रित छत्द 
.... देखने को मिले हैं। सर्वप्रथम इनके कुछ छन्‍्दों को भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने अपने. क्‍ 
...._सुन्दरी तिलकः में प्रकाशित किया था। उसके अनन्तर सरदार के शद्भार 
.... संग्रह, मन्ना लाल द्विज के 'सुन्दरी सर्वस्व” तथा शुद्धार सुधाकर” जैसे संग्रह क्‍ 
...अ्न्‍थों,में भी घनानन्द जी के मुद्रित छल्द देखने को मिले हैं। अन्य संग्रह ग्रन्थों में... 
... ब्रणनिधि ग्रन्यावली, भक्तराम कृत “राग रत्ताकर', कृष्णानन्द व्यास का राग. 
.... कल्पद्ुम तथा मथुरा के बाबा तुलसी-के 'शूद्धार सागर को गणना की जाती है. < 
..... जिसमें घतानन्द के फुटकल पदों का संकलन हुआ हैं कक 0 
... _- _ सन्‌ १८७२ में ज्ञानवती त्रिवेदी द्वारा लिखित चनआनंद” नाम की समीक्षा | 
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के निकल जाने पर सन्‌ १६४३ में घनाननद की रचनाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
संकलन ग्रल्थ घनानच्द कवित्त” नाम से सरस्वती मंदिर, जतनबर, बनारस से 
प्रकाशित हुआ । इसके संपादक रीति साहित्य के निष्णात विद्वान आचार्य विश्व- 
नाथ प्रसाद मिश्र हैं। इसमें घतानन्द जी के ५०२ छन्‍्दों का संकलन है 4 इसकी 
सबसे बड़ी विशेषता पाठों के वैज्ञानिक एवं साहित्यिक सम्पादत में देखने को. 
मिली है। इसके साथ हो अर्थ को खोलने वाली विस्तृत एवं महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ 
भी इसमें नियोजित कर दी गई हैं। यह ग्रन्थ मथुरा निवासी स्व० श्री नवनीत 
चतुबंदी की प्रति से संपादित किया गया है। संपादक के कथनानुस्मार इस प्रति 
में लिपिकाल तो नहीं है, पर है यह प्रादीन । 

घतानंद कवित्त' के प्रकाशित हो जाने पर सम १४४४ में साहित्य भवन 
 लिसिटठेड, इलाहाबाद से श्री शंशुप्रसाद बहुगुना लिखित 'घत आनंद नामक 
पुस्तक प्रकाशित हुई | इसमें कवि की ८५ पृष्ठ की भुमिका के साथ ही उसके 
करोब २५० छन्दों का आकलन हुआ है । 

इसके अनन्तर सं० २००२ में आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने धन 
आनंद और आनंदघन' नाम से घनातन्‍्द की उस समय तक प्राप्त सभी रचनाओं 

. का संग्रह प्रस्तुत किया । इस. ग्रन्यावली के मुद्रित हो जाने पर-खोज के कुछ 

... अन्य स्रोतों से उन्होंने घवानन्द के और भी ग्रन्थों की प्राप्ति की, जिन्हें घन 
आनंद ग्रस्थावली में सं २००४८ में प्रकाशित किया 

घनानन्द ग्रन्थावलोी' में अद्यावधि प्राप्त रचनाओों का. विवरण इस प्रकार 


दिया गया है--- 

.. “सुजानहित, कृपाकंद, वियोग वेलि, यमुनायश, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका 
 प्रमे सरोवर, ब्रज विलास, सरस वसन्‍्त, अनुभव चंद्विका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, 
_ वृषभानु पुरा सुषमा वर्णन, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरि पुजन, विचार सार 

दानघटा, भावना प्रकाश, कृष्ण कोमुदी, धाम चमत्कार, प्रिया प्रसाद, वृन्दावन 

.. मुद्रा, ब्रजस्वरूप, गोकुल चरित्र, प्रेम पहेली, रसनायश, गोकुल विनोद, ब्रज . 

. प्रसाद, मुरलिका सोद, सनोरथ मंजरी, ब्रज व्यवहार, गिरि गाया, पदावली 

... परिशिष्द, प्रकीर्णक, छंदाष्टक त्रिभंगी, परमहंस वंशावली । इन अंथों के सुद्रित 

.. होने के पूर्व इनकी" चर्चा खोज विवरणों ही में प्रात होती थी--- 

... इन्हें काव्य-रसिकों के निकट लाने का समस्त श्रेय काशी के आचार्य पं० 





.. रै८ ० .. .... धनातन्‍्द : काव्य और आलोषता . 


विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र को है, जिन्होंने अथक श्रम एवं अपने वैदुष्य से इन 
 अंधों का संपादन किया । जिस समय श्री शस्भुप्रसाद बहुगुना ने अपनी पुस्तक 
घन आनंद प्रकाशित की थी, उस समय उन्हें घतातवन्द की छत्द विषयक 
निम्नलिखित सामग्री प्राप्त थी :-. 
१. नागरी प्रचारिणी प्भा की प्रकाशित खोज रिपोर्ट द 
२. श्री भवानी शंकर याज्ञिक के संग्रहालय की हस्तलिखित पुस्तक 
३. नवीन चन्द्र जी की घियोग वेलि की प्रति 
8. कष्णानन्द व्यास का राग सागरोद्भव 
५. ब्रजनिधि ग्रंथावली ह 
.. ६. नागर समुच्चय 
७. रसखान और घनानन्‍्द 
एप. ब्रजभारती आदि पत्रिकाएँ 
ऊे. ब्रजमाधुरी सार 
.. लेकिन अब घतानन्द पर काफी संतोषजनक सामग्री प्राप्त हो चुकी है। 
ऊपर आचार्य मिश्र ने घनातनद के जिन ग्रंथों की तालिका प्रस्तुत की, उनके... 
.. सम्बन्ध में पहले ताता प्रकार को अटकल-पच्चू बातें कही जाती थीं मिश्र 
. बन्चुओं ने अपने विनोद में जिस एक विशाल ग्रथ के छतरपुर में विद्यमान होने 
की बात बताई थो, वह वस्तुत: एक ग्रंथ नहीं था, अपितु घानन्द जी के छोटे- 
: छोटे प्रन्‍्थों का एक संग्रह था। मिश्र बन्धुओं ने इसकी चर्चा करते हुये लिखा 
 है--हमकों १५७२ बड़े पृष्ठों का एक भारी ग्रन्थ संवत्‌ १८५८२ का लिखा हुआ 
दरबार छतरपुर के पुस्तकालय में देखने को मिला है जिसमें १०११ विधिध छंदों 
तथा १०४७४ पदों द्वारा निम्नलिखित विषय वणित हैं... - 
... प्रिय प्रसाद, ब्रण व्यवहार, वियोग वेलि, कृपाकंद निबन्ध, गिरि गाथा 
.. भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, ब्रज प्रसाद, धाम चमत्कार, कृष्ण कोमुदी, नाम 
.. माधुरी, वृल्दाबन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, ब्रज वर्णन, रस वसनन्‍्त, अनुभव चन्द्रिका 


द रंग बचाई, परमहंस वंशावली भोर पद।* कहा जाता है कि मिश्र बच्धुओं ने... ॥ 





.._.. 4. घन आतन्द--शस्शुप्रसाद बहुगुता, भुसिका भाग 
.. - २. मिश्नबन्धु विनोद, भाग-२, पु० ५७४, द्वि सं० _ 





घनातन्द : काव्य और आलोचता रह. 
इस ग्रन्थ को प्राप्त करने का काफी प्रयत्त किया लेकित छतरपुर में स्थित 
रावराजा डॉ० श्याम बिहारी मिश्र (मिश्र बन्धुओं में मपले. बन्धु) ने -अपने 
भाइयों को लिख दिया कि छतरपुर दरबार के पुस्तकान्षय में घनानन्‍्द का कोई 
ग्रन्थ नहीं है। इस कथन से स्पष्ट है कि घनाननद ग्रस्थावली के प्रकाशित होने 
के पूर्व ये सभी ग्रन्थ अप्राप्य थे। आचार्य मिश्र को छतरपुर के पुस्तकालय के 
बहुचचित ग्रन्थों की प्राप्ति-सूचता डॉ० केशरी नारायण शुक्ल से मिली, जिन्होंने 
इन ग्रंथों के हस्तलेखों को लंदन संग्रहालय में जाकर देखा था | इसमें छतरपुर 
वाले लेख की १७ रचनाएँ आ गई हैं । यह हस्तलेख साढ़े पन्द्रहू इंच ऊँचा तथा 
बारह इंच चौड़ा था । इसमें छोटे-बड़े ३८ ग्रंथ संकलित थे ।) इनकी उक्त सभी 
रचनाओं को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'सुजानहित” और पदावली को 
छोड़ कर अन्‍य सभी रचनाएँ बहुत छोटी-छोटी हैं । छन्दों की संख्या की इृष्टि 


से 'सुजानहित' में कुल ५०७ छन्‍्द हैं और पदों की कुल संख्या १०५७ है। 


पुराने काव्य-रसिकों के मध्य घनातत्द जी के जित ग्रंथों की चर्चा अधिक होती है, 
उनमें 'सुजानहित', 'घनातन्‍्द कवित्त' और 'वियोग वेलि' या विरह लीला मुख्य 


है। 


बहुत हुआ है, पर इनमें 'सुजान सागर” तो 'सुजानहित” की जगह एक नकत्ी 
_ामधारी ग्रंथ है। इस सम्बन्ध में आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र का 
विचार द्रष्टव्य है--वस्तुत: सुजानहित” के स्थान पर हिन्दी में 'सुजान सागर 
एक नकली नाम चल पड़ा है। यह संग्रह, और 'सुजानहित” तो इनकी. स्वतन्त्र 
पोथी है।* 7 ः रा 
... घनानन्द कवित्त! कोई स्वतंत्र पोथी नहों है, बल्कि ब्जनाथ' नाम के 
इनके: किसी शिष्य ने इतके विभिन्न ग्रंथों से छन्‍्दों को संकलित करके इसे प्रस्तुत 
किया था और ऐसा अनुमान है. कि इस ग्रंथ का नामकरण भी बजनाथ' ने किया 


था। इस ग्रंथ के छन्दों के संग्रह में उन्हें 'लाज बढ़ाई” खोकर अति श्रम करता _ 
. पड़ा था । यही नहीं यह “'बहुजतननि' इनके हाथ आया था, अतः इसके छन्‍्दों कै 





दि आंत कक 


._१. घतानन्द और स्वच्छन्द काव्यधारा--डॉ० मनोहर लाल गोड़, पृ ६३ 
. ३. घतानन्द कवित्त--भूमिका भाग, पृ० १३, प्र० सं० द 





घतानन्द के बड़े ग्रंथों में 'सुजात सागर' और 'घनानन्द कवित्त' का उल्लेख . 
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० .. 'घतानन्द : काव्य भौर भालोचना 


प्रति इन्हें बड़ी स्वाभाविक ममता थी और मित्रों पे स्वचित्त रूपी सूत्रों में इस्हें हे 


पिरों कर रखने का इन्होंने आग्रह किया था--- 


एजू सुनो मित्त चित गुन मैं पिरोय इन्हें 
.. राखो कंठ मुकता कवित्त करि हार हैं। 


'सुजान सागर” का उल्लेख सबसे पहले भारतेन्दु हरिश्चन्ध ने धतानन्द के 
स्वसंग्रह 'सुजान शतक' में किया था, संभवत: उसी के आधार पर बाबू जगन्नाथ- 
. दास रत्ताकर ने 'धनानन्‍्द कवित्त' नाम बदल कर 'सुजान सागर! नाम रख 
दिया । घनानन्द कवित्त' में सुजान सागर से ३१ छत्द अधिक हैं। इन अधिक 
छल्दों में ग्रजनाथ कृत प्रशस्ति भी सम्मिलित है। द 

घनाननन्‍द के सुजानहित में घतानन्द कवित्त' से पाँच छन्‍्द अधिक हैं अर्थात्‌. 
.. सुजानहित में कुल ५०७ छन्‍्द हैं और घनानद कवित्त' में ५०२, पर इसमें 


... सम्मिलित ब्रजनाथ कृत प्रशस्ति की गणना नहीं की गई। 'सुजानहित' के सम्बन्ध 


. में आलोचकों का अनुमान है कि कदाचित इसका प्रणयत 'सुजान” के प्रेम को । है 


है .. दृष्टि में रख कर ही हुआ होगा ।* 


. ख्ोज रिपोर्ट में 'घनानन्द' के नाम पर 'रसकेलि बल्‍ली' भी अभिहित की क्‍ 
जाती है। किन्तु यह भी कोई स्वतन्त्र ग्रंथ न होकर 'घतानन्द कवित्त' की भाँति 


..... एक संग्रह प्रथ है। खोज रिपोर्ट में इसके बारे में यह भी कहा गया है कि 'घमानन्‍्द 
..._  कवित्तः रसकेलि बलल्‍ली का ही कुछ उपलब्ध अंश है। जो भी हो, जब तक 
.._... *रसकेलि बल्‍ली' सामने नहीं आती, उसके बारे में अधिक विश्वसनीय रूप में 
. चछुछ न्नी नहीं कहा जा सकता ।.. 
.... घनानन्द की दूसरी बहुचचित रचना वियोग वेलि था विरह लीला है। 
.... इसमें प्रेम की बड़ी ही मामिक और हुदय ग्राहिणी उक्तिपों का दर्शन होता है... 
डी ! . और इसकी एक सबसे बढ़ कर विशेषता यह' है कि इसे कवि ने विदेशी छन्‍्द में... 
....._ ब्रजभाषा को बड़ी कुशलता के साथ ढाल दिया है ।* 





...._ १. घन्रआनन्द-श्री ज्ञानवती त्रिवेदी, पृ० १५१, प्र० सं० 


० 4 हे २. घनआतत्द--श्री ज्ञानवतों तिवेदी, १० १६३ 



























. घनातन्द ; काग्य और जालोचना 





... घतनाननद की समस्त रचनाओं को देखेकेक, त होता है कि उनमें 
भक्ति एवं प्रेम-तत्व की व्याप्ति बहुत अधिक है । इसका कारण यहू है कि भौतिक 
जीवन के अतिशय राग और दरबार के कृत्रिम वातावरण में मुखरित चादु- 

..कारिता के स्वरों ने घनानन्द के मानस में एक उत्कट वितृष्णा का भाव उद्बुद्ध 
किया, फलत: वहाँ के चाकचिक्य को त्याग कर ये वृन्दावन की पवित्र रेणुका 
के अनन्य अनुरागी बन गये । वृन्दावन पहुँचने पर अपमान से आहत सन ब्रज- 
बलल्‍लभ की जन्म-भुमि के नेैसगिक सौन्दर्य को देखकर गदगद्‌ हो गया और कवि 

की समस्त सांसारिक प्रवृत्तियाँ आमुष्मिक चिन्ता में सहज रूप से परिणत हो 
गई। अब गर्ब-स्फीत मानस में देन्य और विनम्नता का ऐसा संचार हुआ कि 


कवि को सहज भाव से कहना पड़ा--- 


जमुना के तीर केलि कोलाहल भीर ऐसी 
पावन पुलिन पे पतित परि रहिरे। 
यों घनानन्द के सम्बन्ध में अधिकांश विद्वातों ने यही कहा है कि ये विरक्त 
होने पर निम्वार्क सम्प्रदाय में दीक्षित हो गये ये, पर इसकी रचनाओं के आधार 
- पर घतानन्द के कुछ अन्य विद्वानों ने इन्हें वललभ सम्प्रदायी भी बताया है ।" 
... वललभ सम्प्रदाय के साथ ही इन्हें हित हरिवंश का भी अनुरागी अभिहित किया 
गया है। हित हरिवंश सम्प्रदायांनुयायी होने का संकेत इनके छन्‍्दों में प्रयुक्त 
हित! शब्द के आधार पर किया गया है। यथा द 


..... क. नित हित संगी मनमोहन त्रिभंगी मेरे 
रे .  प्राननि अंधार नंद नंदन उदार हैं । 








. ख. ऐसी दसा जग छायो अंधेर बिना हित मृरति कौन संभारे* 









4. घनआनन्द--श्री ज्ञानवती जिवेदी, पृ० ४४ 
.. २, घतनआनन्द--श्री ज्ञाववती त्रिवेदी, पू० ४५-४६ 





हर ५. घनानन्द : काव्य और भालोचना 


वस्तुत: घतानस्द किस सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे और उनकी भक्ति भावना 


का प्रकृत स्वरूप क्या था, इस सम्बन्ध में विवादास्पद स्थिति प्राय: बनी हुई है 


इसका पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता । हाँ, इधर राम-रसिकावली में महाराज रघु- 
राज सिंह ते कुछ महत्वपूर्ण संकेत किये हैं जिनसे इनकी भक्ति के समझते में 


बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। एक स्थल पर उन्होंने इन्हें 'कृष्ण सनेही' 
बताया है और इसेके साथ ही सखी रूप छवि पीवन आसा' कह कर सखी 
: सम्प्रदाय की भोर स्पष्ठतया संकेत किया है। इसकी पुष्टि लाला भगवानदीन 
जी ने भी को है---थे सखी भावना के उपासक और विरह के सच्चे भावुक थे | 
इसी हेतु इनकी कविता में यह प्रत्यक्ष प्रभाव है कि कोई केसा भी कठोर वित्त 
क्यों त हो पर इनके कवित्त पढ़ या सुनकर गदगद हो जाता है और तेत इबडबा 
पड़ते हैं ।* 

वैष्णव भक्तों जेत्ती भात्म तरलता एवं आत्म समर्पण की भावना इनके 


भक्ति विषयक पदों में स्थान-स्थान पर मिलती है, कवित्तों एवं सबैयों में तो 
प्राय: प्रेम विवृत्ति और उसकी व्यंजना का अनूठा व्यापार लक्षित होता है, पर 
इनके पदों में हृदय की ऋचचुता और सरलता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई 


है । फलत: भगवान की भक्ति भावना से आपूरित हृदय से सहसा ये पंक्तियाँ... 


सहज भाव से निकल पड़ती हैं--- 


सदा कृपा निधान हो, कहा कहों सुजान हो 
अमानि दान मान हो समान काहि दीजिए ।* 


. इसमें क्‍ संदेह नहीं कि भक्त के लिए भगवान की अहेतुकी कृपा से बढ़कर कोई... 


अन्य वस्तु जगत में नहीं है। घतानन्द भी भगवान की कृपा का बहुत बड़ा 
भरोसा रखते हैं, यह कृपा ही इतके साधना-मार्ग का संबल है। इन्हें पूर्णतया 
विश्वास है कि भगवान के नेतरों में कृषा के कान लगे हुए हैं और बह भक्तों के 


ह मौन में उनकी पुकार को सुन लेता है--- 


१. रसखान और घनानन्द--बाबु और सिंह, पृ० ३८, द्विं० सूं० 


..... २. घनआननद ग्रल्यावली-(सुजावहित)--सं० आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 
0 07 5 छा० सं० ३५२ द 


लकी - 





घनानन्द ? कांग्य और आलोचना व द .. है 


मोसे अनहचात को हे पहचाने हरि कौत, 
- कृपा-कान-मधि नेत ज्यों, त्याँ पुकार मधि मौत ।* 


भगवान की कृपा पर जीने वाले भआानन्दघन अपनी याचना में कृप! को ही 


सर्वोपरि महत्व देते हैं, वे मौन होकर भगवान की कृपा का ही जप किया करते 


_ मोनहू जाकी पुकार करें गुन माल गहे जपे एक कृपा जप ।* 
भक्त जब भगवान की कृपा का रसपान कर लेता है तो उसे सभी वस्तुओं 


. को स्वाद फीका लगते लगता हैं। घतानन्द को भक्ति-भावना का यहू स्वरूप 
, ब्रष्टव्य है--- द ' 


. फीके सवांद परे सबही अब ऐसो कछ रसपान कृपा को । 


नीरस मानि कहै न लहै गति सोहि मिलयों सतमान' कृपा को । 
रीझ्षति ले भिजयो हियरा घतआतनंद स्थाम सुजान कृपा को । 


मोल लियौ बिनु मोल अमोल है, प्रेम-पदारथ दान कृपा को | 


.... भला, भक्त का चातक रूपी चित्त अपनी छोटी-सी चोंच रूपी झोली में 


. आनंदधन की कृपा का अनंत जल केसे धारण करे और किस प्रकार वह भक्त 
... रत्नों के दान के समय अपनी बुद्धि के पुराने वस्त्र को फैलाए--बहाँ गूंजाइश 
. ही नहीं । इसी भाव की अभिव्यक्ति घतानन्द ने इन शब्दों में की है-- 


चातिक चित्त कृपा घनआनंद चोंच की खोंच सु क्यों करि धारों। 
त्यों रत्तम कर दान-समे बुधि-जीरत चीर कहा ले पसारे।॥* 


..._ १. घनातन्द कवित्त --सं० आधार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० १२. 


. २. रसखात और घनातन्द--सं० अमीर सिंह, छं० सं० ३४५ 
... ह. घनानन्द प्रस्थावली-(कृपा कुंद)--से० 


आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 


छुं ७ सं ७ दघू. . 


४. वही, छं० सं० ९७ 





इररररः कक ... घनानन्‍द ; काव्य और भालोचना 


वस्तुतः घनानन्द किस सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे और उनकी भक्ति भावना 


का प्रकृत स्वरूप क्या था, इस सम्बन्ध में विवादास्पद स्थिति प्राय: बनी हुई है 
इसका पुष्ठ प्रमाण नहीं मिशता । हाँ, इधर राम-रसिकावली में महाराज रघु- 
राज सिंह ते कुछ महत्वपूर्ण संकेत किये हैं जिनसे इनकी भक्ति के समझते में 
बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। एक स्थल पर उन्होंने इन्हें 'कृष्ण सनेही' 
बताया है और इसके साथ ही सखी रूप छवि पीवन आसा” कह कर सखी 
सम्प्रदाय की भोर स्पष्टतथा संकेत किया है। इसकी पुष्टि लाला भगवातदीन 
जी ने भी की है--थे सखी भावता के उपासक और विरहु के सच्चे भावुक थे । 
... इसी हेतु इनकी कविता में यह प्रत्यक्ष प्रभाव है कि कोई केसा भी कठोर वित्त 
क्यों न हो पर इनके कवित्त पढ़ या सुनकर गदगद हो जाता है और तेव डबडबा 

. पढ़ते हैं।' 
वैष्णव भक्तों जैसी भात्म तरलता एवं आत्म समर्पण की भावता इनके 
भक्ति विषयक पदों में स्थाव-स्थान पर मिलती है, कवित्तों एवं सवैयों में तो 


्क - 


प्रायः प्रेम विवृत्ति और उसकी व्यंजना का अनूठा व्यापार लक्षित होता है, पर... 
. इनके पदों में हृदय को. ऋचुता और सरलता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई... 
है। फलत: भगवात की भक्ति भावता से आपूरित हृदय से संहसा ये पंक्तियाँ 


सहज भाव से निकल पड़ती हैं-- 


. सदा कृपा निधान हो, कहा कहों सुजान हो 

गा अमानि दान मान हो समान काहि दीजिए ।* 

.. इसमें संदेह तहीं कि भक्त के लिए भगवात की भहेतुकी कृपा से बढ़कर कोई 
अन्य वस्तु जयत में नहीं है। घनानस्द भी भगवात को कृपा का बहुत बड़ा 


भरोसा रखते हैं, यह कृपा ही इतके साधता-मार्ग का संबल है। इन्हें पूर्णतया 


. विश्वास है कि भगवान के नेत्रों में कृपा के कान लगे हुए हैं ओर बहू भक्तों के... | 


मौन में उनकी पुकार को सुन लेता है--- 


..._१. रसबान और घनानत्द--बाबू और सिह, पृ० ३६६, द्वि० सं० 


२. घनआनन्द ग्रत्यावली-([सुजातहित)--सं० आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, . 
“7 छ्शंण०बेशर  - 7: 





इक 


घतानत्द : काव्य और आलोचना | .. शैे३ 
मोसे अनहत्तान को पहचान हुसि कीन, 
कृपा-कान-मधि नेन ज्यौं, त्याँ पुकार मधि मोन 


भगवात की कृपा पर जीने वाले आनत्दवन अपनी याचना में कृपा को ही. 
सर्वोपरि महत्व देते हैं, वे मौत होकर भगवान की कृपा का ही जप किया करते 


हैं“ ० * 
_ मौनहू जाकी पुकार करें गुन माल गहे जपे एक कृपा जप ।* 
भक्त जब भगवान की कृपा का रसपान कर लेता है तो उसे सभी वस्तुओं 


. को स्वाद फीका लंगने लगता है। घनाननन्‍द को भक्ति-भावता का थहू स्वरूप 
,  द्रष्टव्य है--+- । 


फीके सवांद परे सबही अब ऐसो कछ रसपान' कछूपा को । 
नीरस मानि कहै न लहै गति मोहि मिल्यो सनमान' कृपा को । 
'रीक्षत्ि ले भिजयो हियरा घनआनंद स्थाम सुजान छुपा को.। 


मोल लियो बिनु मोल अमोल है प्रेम-पदारथ दान कृपा को | 


... भला, भक्त का चातक रूपी चित्त अपनी छोटी-सी चोंच रूपी झोली में 


 आनंदधन की कृपा का अनंत जल केसे धारण करे ओर किस प्रकार वह भक्त 
रत्वों के दान के समय अपनी बुद्धि के पुराने बस्च को फैलाए--वहाँ गुंजाइश 


ही नहीं । इसी भाव की अभिव्यक्ति घनानन्द तने इन शब्दों में की है--- 


चातिक चित्त कृपा घनआनंद चोंच की खोंच सु क्‍यों करि धारों । 
_ त्यों रत्तन कर दान-समे बुधि-जीरन' चीर कहा ले पसारे।॥।४ 


. १. घनानन्द कवित्त --सं० आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, १० १२ 
२. रसखात और घनानन्द--सं० अमीर सिह, छं० सं० ३४५ द 
.. है. धतानन्द ग्रस्थावली-(कृपा कंद)--सं० आचार्य विश्वताथ प्रसाद मिश्र 


 छ० स० ८... 8 हो 


४. वही, छं० सं० १७ 





३४ हम .. वलानतल्‍्द : काव्य औौर आलोचना 


घनातन्द ने भगवान की भक्ति के समक्ष मोक्ष का प्रायः तिरस्कार किया 
है और सदैव उनके सामीष्य की ही कामता की है। उनका विश्वास था कि _ 
सायुज्य' स्थिति प्राप्त हो जाने पर प्रेम-पीड़ा की मधुर अनुभूति सदा के लिए 
समाप्त हो जाएगी, अतः भिन्नता की स्थिति ही उन्हें काम्य है, ओर इससे बढ़- 
कर उनकी दूसरी कामना भी नहीं है। वे आश्रय और आलस्बत, (प्रेमी और 
प्रेम पावर) की, अभिन्नता स्वीकार वहीं करते । यहाँ तो दोनों के मिल जाते 
पर भी शरीर का पार्थक्य बना ही रहेगा और दो शरीर में एक हृदय का परमा- 
नगद प्रवाहित होता रहेग!--- । 


हे उर एक भये घृरि के-बनआेंद सुद्ध समीप लब्यो है । क्‍ हक 


भगवान की कृपा-बल के सहारे घतानन्द ऊर्जस्वित स्व॒रों में ललकार उठते 
हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। भला ऐसे रसपुंज 
(आनंद राशिकृपा) को प्राप्त करके कौन साधन रूप छीलर (शलैया) को स्पर्श 
 करेगा। जहाँ अमृत रस भरा है, वहाँ तलैया के पंक्रिल जल का स्वाद कौन 


:. लेना चाहेगा ? 


. ऐसे रसामृत पुंजहि पायके को सठ साधन छीलर छीहै।' 
_ जाकी कृपा नित छाय रही दुख ताप तें बौरे ! बचाय ही लीहै ।॥। 


पे हे ७--दार्दा निकता 


बाशनिकता--यथपि घनानन्द ने किसी दार्शनिक सिद्धान्त का प्रतिपादन 


० पा ह पृथक रूप से नहीं किया, पर उनकी रचनाओं में दार्शनिक अनुभूतियाँ यत्र-तत्र 
. वग्यात हैं। उन्होंने अपने दार्शनिक विचारों को प्रायः प्रेम एवं खुज्जारिक संदर्भो. 
... में इस प्रकार संग्रहित किया है कि गंभी र-चिन्तक, मननशील अध्येता ही उन्‍हें 


* ८ था 
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| घवतानन्द : काव्य और आलोचना ३५ 
_« हँढ़ पाते हैं। यों वे समुणोपासक वैष्णब भक्त थे, पर उनकी रहस्पानुभूति की 
झी झलक जहाँ-तहाँ मिल अवश्य जाती है। वास्तव में इनकी वाणी में रहस्पा- 
: त्मकता का बहुत छुछ कारण सखी भाव की उपासना भी हो सकती है जिसमें 
गोपन एवं रहस्थात्मकता प्रायः विद्यमान रहती है ! 
.. ब्रेम-व्यंजना के संदर्भ में अपने दार्शनिक विचारों को जेसी सरसता इन्होंने- 
प्रदान की है, वह अन्यत्र कम देखने को मिलती है। पिछले पृष्ठों में इनकी 
भक्ति चेतना का उल्लेख क्रिया जा चुका है। उसमें भी कवि के हृदय की सर- 
सता, सरलता एवं सहज-भावुकता का रूप पूर्णतया स्पष्ट है। भावों की तनन्‍्मयता 
और हुदय की प्रॉजलता का जैसा मणिकांचत योग इन्ह्ोंते किया है, वह भक्ति- 
कालीन सुर और तुलसी ही में मिल सकता है, इतर कवियों में नहीं । 
. (को ईश्वरानुभुति--इन्होंने ईश्वर के सगरुण रूप का वर्णव श्राय: स्थल- 
स्थल पर किया है, पर उसके निराकार रूप की भी विवेचना कहीं-कद्दी की है । 
. अरूप ब्रह्म की चेतता प्रायः रहस्यमय हुआ करती है। यह रहस्यमयता 
-। मिर्गुणोपासक कबीर आदि में बहुत अधिक मिलती है, किन्तु इसकी झलक घना- 
| नन्द की वाणी में भी मिली है। उन्होंने उस चिन्मय स्वरूप की झलक का संकेत 
| करते हुए लिखा है कि जैसे बादलों में क्षण भर के लिए बिजली कॉंध कर छिप 
जाती है और अपनी उत्कट दीघि के कारण दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार 
।. प्रियतम की झलक एक क्षण के लिए मिलती अवश्य है पर उसकी चका्चोध से 
| बुद्धि चकित रह जाती है। अप 





पा चेटक ५ रूप-रसीले सुजान, दई बहुते दिन नेकु दिखाई। 
|... कौँध मैं चौंध भरे चख हाय, कहा कहाँ हेरनि ऐसे हिराई । 

.. बातें बिलाय गई रसना पे हियो उमग्यो कहि एको न आई । 
|... सांच कि संभ्रम हो घनआनंद सोचनि ही मति जाति समाई।" 

.... घनानन्द की रहस्थानुभुति प्रायः प्रेममुलक है। निर्गुंण सन्‍्तों की भाँति 
 योग-शास्त्र की शब्दावली की भावृत्ति मात्र नहीं। इन्हें इसी से आलोचकों ने 








|. घनआनन्द ग्रन्थावली-( सु० हिं० )--सं? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 





7 ३६ कि घनानन्द : काव्य और आलोचना - 


रहस्थीन्पुख प्रेमी कवि की संज्ञा दी है। इन्होंने कहीं-कहीं सूफियों जैसी ब्रह्म. 
वियोग्र की बड़ी मासिक अनुभूति व्यक्त की है-- रे 
>अन्त रे हौ किधों अन्त रहो दग फारि फिरों कि अभागनि भोरों। 
आगि जरों अकि पानि परों अब कैसी करों हिय का विधि धीरों। 

जो घनआानेद ऐसी रुची तो कहा बस है अहौ प्राननि थीरीं। 
पाऊ कहाँ हरि-हाय तुम्हें धरनी मैं धंसों कि. अकासहि चीरों।" 


यद्यपि घतानन्द की बाणी-पर सूफियों का स्पष्ट प्रभाव है, पर उन्होंने इस 
प्रभाव का ग्रहण अपने ढंग से किया है और उस पर सूकियों जैसी दार्शतिकता 
लादने का प्रयास कहीं नहीं किया । वे रहस्यमयता की चर्चा करते हुए भी तिगृंण 
सन्‍्तों से भी सर्वथा भिन्न रहे और अपना लक्ष्य सदेव सगुण रूप को ही बताया । 
... इस सम्बन्ध में घ्तावनद के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी _ 
.. इसी बात को दुहराते हैं-- 
आफ घनाननद ने जो निर्रूण आधार लेकर कुछ रहस्यमयी-उक्तियाँ कही हैं 
«... उसमें श्री कृष्ण ही उन्ते लक्ष्य हैं। रहस्य की प्रवृत्ति इत कवियों में कभी-कभी _ 
... अवश्य जगती थी, पर कबीर या जागबसी की भाँति रहस्यदशिता. इनका साध्य 
.._कंभी नहीं बनी । कहना चाहें तो कह सकते हैं कि इन्होंने विदेशी प्रवृत्ति को. 
.. ग्रहुण करने का ढंग बताया । नागरीदास आदि सद्थी भाव के उपासकों में सूफी 
... प्रभाव जो भपती विशेष झलक मार रहा है उस्तका कारण यही है कि वे उसे 
. छिपा नहीं सके | * 
... सगुणवादो भक्तों ने आत्म-ब्रद्य की एकता का प्रतिपादत करते हुए भी _ 
..._ उपास्य के अन्तर को प्रायः बनाए रखा । उन्हें ब्रह्म और जात्मा की अभिन्नता 
काम्य न थी। जहाँ कहीं प्रेम के रहस्थवाद की चर्चा की गई वहाँ आलोचक 
बराबर यह कहा करते थे कि यह प्रेम, मिल की प्रतीक्षा में, सदैव विरहोन्मुख 
.. रहा। स्व० बाबु जयशंकर प्रसाद ते देव की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करके इस 
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....._ २. घनानन्द कवित्त--सं० आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० ६, प्र० सं० 
















| बनातन्‍्द : काव्य. और आलोचना ््ि अर 


6 स्थिति को अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया है। देव की प्रसिद्ध रचना-- 
५ हैं ही बज वृन्दावन मोही में बसत सदा जमुना तरग स्थाम रग अवलीन के 
|. सम्बन्ध में उनका केथन है-- परन्तु वे वृन्दावन ही बन सके, श्याम नहीं । 
|. इससे स्पष्ट है कि सगुणोपासक-भक्त पनानस्द भी उस अर्थ में रहस्यवादी 
| तयथे। जिस अर्थ में 'हरि .मोर पीव में राम की बहुरिया' कहते वाले कबीर 

. आदि निर्गण सन्त थे । द 
._[ख) जीव विषयक धारणा--जीव ईश्वर का अंश है और ब्रह्म व्यापक 
एवं अनन्त होने के कारण समस्त जीवों में व्याप्त रहता है । जीव सांसारिक 
.. ज्ञाया, अज्ञानता और अपने अहम्‌ के कारण ईश्वर का सामीष्य प्राप्त नहीं कर 
पाता | घनानन्द का विश्वास है कि परमात्मा तो हमारे तिकट है, लेकिन हम... 
अपनी-अज्ञता के कारण उससे दूश हैं-- हम संग किधों तुम न्‍्यारे रहौ, तुम संग _ 
बसौ हम स्यारी रहैं ।* इस प्रकार का भ्रम जीव की अजश्ञानता का ही बोधक 
| हो सकता है। घनानन्द को यह विश्वास है कि मेरे ऊपर कृपा के घननानन्‍द 
|. प्राधव राधा की वर्षा होतो है और मैं उनके रस से सदैव भीगा करता हैँ। बिना 
उस रस के लोग स्रम सूल सहते हैं भौर 'भ्रम-भूल्' को प्राप्त करते रहते हैं--- 













मेरे कृपा घनआनंद है रस भीजें सदा जिहि राधिका माधो । 

ता बिन ते खम-सूल सहैं भ्रम-भूल लहैँ सुन एक न आधी । 7 

|... (गं) जगत-घनानस्द ने भी संसार को नश्वर तथा असार माना है । यह _ 

.. जीवन छल” है, फिर भी जीव उस छलावे में फंसा हुआ है । इसी लिए घनातनद._ 
.. अपने जड़ जीव को सम्बोधित करते हुए कहते हँ---अभरे जड़ जीव, भब चित जा. है 

.. और समझ्न ले कि तुम कहाँ से आये हो भीर तुम्हें कहाँ जाना दै--भर्जों चेति 

. जड़ जीव किनि, कित आयो जैबो कहाँ ।!” जिस संसार को यथार्थता का . . 
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दै८ घनानन्द : काव्य और आलोचना 


. चित्र कबीर आदि निर्गण संतों एवं तुलसी आदि सगुण मार्गी संतों ने खींचा है उसका 
चित्र घनानन्द ने भी अपने ढंग से अंकित किया है। कवि का कथत है कि जिस 
शरीर से तुम्हें इतना प्रेम है, वह क्षण में मिद्ठी हो जाएगा और समस्त सांसारिक 
नाता तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। अतः प्राननि के संगी श्याम को क्‍यों नहीं 
संग्रालता (ह्मरण करता) ? क्‍या जानता नहीं है कि जीवन की अवधि समाप्त 

. होने पर यहू श्वास निकल जाएगी और घ्ृम्र धाम के तुल्य ये धन भौर गृह 
यहाँ पड़े ही रहु जाएगे। 


५-काब्य समीक्षा 


(को) काव्य-त्वकूव---धनानन्द की काव्य रचना का स्वरूप कया था और 

. बहू पूर्ववर्ती काव्य-परम्परा से किस प्रकार सिन्न था, इसे समझने के लिए 

घतावन्द-काव्य के प्रसिद्ध प्रशस्तिकार ब्रजनाथ का ही साक््य मधिक प्रमाणित 

ओर विश्वसनीय होगा । घनताननद की काव्यगत मौलिकता का उद्धोष करते 
हुए उन्होंने एक जगह लिखा है--- क्‍ 


नेही महा, ब्रजभाषा पबीत ओ सुन्दरतानि के भेद को जाने । 
 जोग-वियोग की रीति मैं कोबिद, भावना भेद-स्वरूप को जाने । 
. चाह के रंग मैं भीज्यों हियो, बिछरे मिलें प्रीतम सांति न माने । 
भाषा-प्रबीन, सुछंद सदा रहें, सो घन जी के कवित्त बखाने।॥ 
: प्रम सदां प्रति ऊंचो लहूँ सु कहूँ इहि भांति की बांत छकी। 
.. सुनि के सब के मन लालच दोरे, पे बोरे लखें सब बुद्धि चको । 
.... जग की कविताई को धोखें रहे, हाँ प्रबीनन की मति जाति जकी । 
.... _ समुझे कविता घनआनेंद की हिय आंखिन नेह की पीर तको ॥।* 





ब्य 


। ..._ १. घनआनन्द ग्रन्थावली-(सु० हिं०), छ० सं० ४५४ 3 
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.... धनाननन्‍्द : काव्य और आलोचना का ज .. इद 


.. इन उत्दों में प्रशस्तिकार ने उन सभी विशेषताओं को उद्घाटित कर 
दिया है जो घनानन्द के काव्य में पायी जाती हैं। दूसरे शब्दों में क्रजनताथ का 
. कथन है कि जो अनन्य प्रेमी हो, ब्रजभाषा में प्रवीन हो, सौन्दर्य को सूक्ष्मता से 
.. अभिज्ञ हो, संयोग एवं वियोग श्ृज्भार की रीतियों का पारखी हो, भावों के 
अनेक स्तरों एवं स्वरूपों को समझता हो, प्रेम-रंग से जिसका हुदय आद। हो, जं 
'प्रियतम के वियुक्त होने ओर बिछुड़ने पर शान्ति. का अनुभव न करता हो, जो 
भाषा के अनेक रूपों एवं उसके वैशिष्ट्य में दक्ष हो, वही घनानन्‍्द जी।की कविता 
के मर्म एवं उसके भाव को बतला सकता है। इसके साथ ही दूसरे छन्द में इस - 
बात का भी संकेत किया है कि लोग जग की कविताई' (रीतिबद्ध काव्य) के. 
धोखे में ही पड़े रहते हैं, अर्थात्‌ उनकी दृष्टि में सबसे उच्चकोटि की रचना रीति 
: कवियों की ही है, लेकिन जब घनानन्द की काव्य मंजूषा खुलती है तो यहाँ प्रवीषों 
की भी बुद्धि उस मंजूषा के रत्तों से--चौंधिया जाती है । अतः इस काव्य रत्नों 
को परखने के लिए हृदय की आँख (77987६) अपेक्षित हैं भौर इसके साथ ही 
प्रेम पीड़ा की भी अनुभूति परमावश्यक है। | 
.... उक्त प्रशस्ति के अन्तर्गत घनाननन्‍द की अन्यान्य विशेषताओं के साथ जो 
. एक अतिशय-महत्व की बात संकेतित है, वह है 'जग की कविताई' । वस्तुतः 


... जग की कविताई” और 'घतानतन्द की कंविताई' का स्वर मूलतः किस प्रकार 





. - भिन्न था और एक दूसरे की रचता में क्या तात्विक भेद था, इसका विवेबवन 
यहाँ सर्वथा प्रसंग प्राप्त एवं ओचित्य पूर्ण है । 
' यह एक विचारणोय तथ्य है कि शुज्भार-काल की एक लम्बी एवं दीर्घ 





>.. प्रम्परा के अन्तर्गत जितने भी कवि हो गये हैं वे सबके सब शास्त्रानुगत और... 
|... प्राचीन काव्य रूढ़ियों के अनुसरणकर्ता हैं, उनके काव्य का स्वर कुछ हेर-फेर . 
के साथ प्रायः एक ही है, उनके स्वरों के माधुर्य (१(००0५) में भी कोई ताजगी 


.._ [7०४॥7653) और नवीनता की झलक नहीं मिलती । इसमें संदेह नहीं कि 


। इसी प्रकार को काव्य प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हो प्रशस्तिकार ने ऐसे काव्य 





|. को जग्र को कविताई की संज्ञा दी । यह जग की कविताई थी रीतिबद्ध शैली में... 
ह_. रचित काव्य, जिसे सामने रखकर घनानन्द की स्वच्छन्दतावादी रचनाओं की 
.... नूतन भाव-भंगिमा, सूक्ष्म, सौन्दर्यानुभूति, वेदना-निवृत्ति और प्रेम-वृत्तियाँ के... 
|... अनेक उतार-चढ़ाव की विशेषताओं को आसातो से समझा जा सकता है। घना-..... 





. इछ द घनानन्‍्द : काव्य और आलोचना 


चित कबीरें आदि निर्गुण संतों एवं तुलसी आदि सगुण मार्गी संतों ने खींचा है उसका 
चित्र घनानन्द ते भी अपने ढंग से अंकित किया है। कवि का कथन है कि जिस 
शरीर से तुम्हें इतना प्रेम है, वह क्षण में मिद्ठी हो जाएगा और समस्त सांसारिक 
नाता तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। अतः प्राननि के संगी श्याम को क्‍यों नहीं 
संभालता (स्मरण करता) ? क्‍या जानता नहीं है कि जीवन की अवधि समात्त 
होने पर यह श्वास निकल जाएगी और ध्वृज्र धाम के तुल्य ये धन औौर गुह 
यहाँ पड़े ही रहु जाएगे । | _ 


५-काब्य समीक्षा 


(को) काव्य-स्वरूप---धनानन्द की काव्य रचता का स्वरूप क्‍या था और 
बहू पूर्ववर्ती काव्य-परम्परा से किस प्रकार भिन्न था, इसे समझने के लिए 
बतानन्द-काव्य के प्रसिद्ध प्रशस्तिकार ब्रजनाथ का हो सादय मधिकक प्रमाणित 
ओर विश्वसनीय होगा । घनानन्द को काव्यगत मौलिकता का उद्घोष करते 
हुए उन्होंने एक जगह लिखा है--- . । 


नेही महा, ब्रजभाषा प्रबीत औ सुन्दरतानि के भेद को जाने । 

.. जोग-वियोग की रीति मैं कोबिद, भावना भेद-स्वरूप को जाने । 

.. चाह के रंग मैं भीज्यौं हियो, बिछरे मिलें प्रीतम सांति न माने । 
.  भाषा-प्रबीन, सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कबित्त बखाने।॥ 

. प्रम सदा प्रति ऊँंचो लहैं सु कहूँ इहि भांति की बांत छक्की 

.. सुनि के सब के सन लालच दोरे, पे बोरे लखें सब बुद्धि चकी । 

.. जग की कविताई को धोखें रहे, हाँ प्रवोनन॒ की मति जाति जकी । 
... समुझे कबिता घनआनेंद की छहिय आंखिन' नेह की पीर तकौ ।॥।* 


कु 





....._ १. घनआनन्द ग्रन्यावली-[सु० हिं०), छं० सं० ४५५ कार 
मा मा हे २. घतनानेन्‍द ऋषतित्त--सं ० आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मित्र 9० ३, अ० स० | पर 











. ब्तानन्‍्द : काव्य और आलोचना ३८ 
... इन छत्दों में प्रशस्तिकार ने उन सभी विशेषताओं को उद्घादित कर 
: दिया है जो घनातन्द के काव्य में पायी जाती हैं। दूसरे शब्दों में अजनाथ का 
. क्षयत है कि जो अनस्य प्रेमी हो, ्जभाषा में अवीन हो, सौन्दर्य को सुक्ष्मता से 
अभिन्न हो, संयोग एवं वियोग शज्भधार की रीतियां का पारखी हो, भावों क 
. अनेक स्तरों एवं स्वरूपों को समझता हो, प्रेम-रंग से जिसका हृदय आइ हो, ज। 


भाषा के अनेक रूपों एवं उसके वेशिष्ट्य में दक्ष हो, वही घनानन्‍द जी,की कविता 
- के मर्म एवं उसके भाव को बतला सकता है। इसके साथ हो दूसरे फत्द में इस 


बा बात का भी संकेत किया है कि लोग जग की कृविताई' (रोतिबद्ध काव्य) के 


। शो में हो पड़े रहते हैं, अर्थात्‌ उनकी दृष्टि में सबसे उच्चकोटि की रचना रोति 
/  क्रवियोंकी ही है, लेकिन जब घनानन्द की काव्य मंज़ूषा खुलती है तो यहां प्रवीणों 
| की भी बुद्धि उस मंजूषा के रत्नों से--चौंधिया जाती है । मतः इन काव्य रत्नों 
| को परखने के लिए हृदय की आँखे (78॥)0) अपेक्षित हैं ओर इसके साथ ही 
.. प्रेम पीड़ा की भी अनुभूति परमावश्यक है । ह 
|... उक्त प्रशस्ति के अन्तर्गत घतानन्द की अन्यान्य विशेषतान्ों के साथ जी 
एक अतिशय-महत्व की बात संकेतित है, वहु है जग की कविताई । वस्तुतः 


|. जग की कविताई' और 'घतानन्द को कविताई” का स्वर मूलतः किस प्रकार 
|. भिन्न था और एक दूसरे की रचना में क्या तात्त्विक भेद था, इसकी विवेचन 
... यहाँ सर्वया प्रसंग प्राप्त एवं ओऔचित्य पूर्ण है । 


यह एक विचारणोीय तथ्य है कि श्ज्ार-काल की एक लम्बी एवं दीर्घ _ 
व परम्परा के अन्तर्गत जितने भी कवि दो गये हैं वे सबके सब शास्त्रानुगत और 


... प्राचीन काव्य रूढ़ियों के अनुसरणकर्ता हैं, उनके काव्य का स्वर कुछ देर-फेर ... 
द ... के साथ प्रायः एक हो है, उनके स्वरों के माधुर्य (१४०००४) में भी कोई ताजगी.._ 
.._ [70877स्‍65) और नवीनता की झलक नहीं मिलती.। इसमें संदेह रह नहीं कि 


पा 4 इसी प्रकार की काव्य प्रवृत्तियों को लक्ष्व करके ह्दो प्रशस्तिकार ने हे 


फू रचित काव्य, जिसे सामने रखकर घनानन्द की स्वच्छन्दतावादी 
. पतन भाव-भंगरिमा, सूक्ष्म. सौन्दर्यानुभूति, वेदना-निवृत्ति और 





.._ को जग की कविताई की संज्ञा दी । यहु जग की कविताई थी रीतिबद्ध शैली' के ला 


... अनेक उतार-चढ़ाव की विशेषताओं फो आसानी ली से 
















कॉमन: 
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नन्‍्द के काव्य-स्वरूप की विवेचना करते हुए रीति शैली में रचित काव्य से 


उसके पार्थक््य एवं वैशिष्य्य का मनिरूपण डॉ० रामअबध हिवेदी ने एक स्थल पर 
यों किया है--[/8 शं८2769, 300॥08॥7९६५ द्राएत फिड 92805६0ए 6 468 
[898एक४९ 78 900ए708. वृष्ब्रीपेछ व. एक्न्कना47प9 8 ए0079; ३0 
पिह इ0छ९छ39, 0687ए छट700 ०0 २ 90९9 5 छ9278079][ए १६४ 88 
बोीएचंतडु 88 8 87560 3900 79 8 (4709 (6४९७:६ 


(१) शास्त्रीय एवं स्वच्छरदतावादी फाध्य--गह एक आश्चर्य को बात है. 
कि १८वीं शताब्दी में हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रीतिमुक्त काव्य 


(8०7०7809० 9०९४४) का भारम्भ एक साथ हुआ । अंग्रेजी साहित्य में काव्य 
की दो धाराओं--बलासिकल (शास्त्रीय) एवं रोमांटिक (स्वच्छन्दता वादी) 

का उल्लेख इतिहासक्रारों ने किया है और १८वों शताब्दी के समस्त साहित्य 
को उन्होंने तीन भागों में विभाजित किया है :---(१) १७००-१७४० तक 
पोष का युग अथवा आगस्टन थुग, (२) १७४०-१७७० तक डॉ० जानसन का 
युग तथा (३) १७७०-१७७८ तक स्वच्छतदता वाद के पुर्वाधास का युग ।* सत्र 
१७४८ के पश्चात तो रोमांठिक काव्यधारा अबाघ गति से प्रवाहित होने लगी । 


सके पूर्व जिस काव्य की रचना हुई उसमें शास्त्रीयता को झलक अधिक है, 
अतः इस स्कूल के ब्लेसिक और शास्त्रीयता के बंधन से मुक्त कवि को स्वच्छत्दता- 


. बादी कहा गया--एक को प्राचीनता का अनुगत और दूसरे को नतवीनता का 


उपासक बंताया गया । पोपष, जावसन भादि को शास्त्रीय स्कूल का कवि कहां 
. गया भोर उत्तके काव्य को प्रवृत्तियों को अधिक रूढ़िगत ( (07एथआपं०थ) ) 
. समझा गया। इसके विपरीत सेसिंग, कालरिज, वड़्‌ सवर्थ आदि को रीमाटिक 

स्कूल का अनुगत भोर तुतन भाव-भंगिमा एवं विचारों का फवि मानता गया-- 


इस सम्बन्ध में आर० ए० स्कॉटजेस्स का विचार द्रष्टव्य है-- 
.... ७ छा 50 छब३ए ण ीठप्रश 370 €ड97०88707 70078 ८0०४76:९ 


907७, 200/807 270 ८ए७॥ 07807 ६0 ऐड गल्णन,९४8४ह, 90606 


- एगलांवहुढब, ज००१३ए७०/फ 370 पघ8 80 (879 98॥:2 





छाया ॥(७४पए78७---797, &, 20७4ए९५०४, 29486 28 


२. अंग्रेजी भाषा ओर साहित्य--डॉ० राममवध्त द्विवेदी, १० १०७-१०८ क्‍ 
3, शबाॉदाए ए टए&0७--१, 6. 8९06 उशणाहड, एश६ु७ 6] 
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कहा जाता है कि १८वीं शताब्दी में सामाजिक व्यवस्था ने भी साहित्य पर 


| . अपना अमिट प्रभाव डाला और सामाजिक पुनरत्थान तथा मानवीय स्वतंत्रता 
. के प्रतिपोषक लेसिंग और रूसो आदिं ने साहित्य में एक नृतन चेतना की प्राण- 
: प्रतिष्ठा की | इस सम्बन्ध में आर० ए« स्कराट जेम्स का तो यहाँ तक कहना है. 
. कि झूसो ने तत्काशीन रूढ़िवादी (क्लासिकल) साहित्य को चुनौती नहीं दी, 
. अपितु उस रढ़िवादी विश्व एवं समाज को चुनौती दी, जिसमें मानवीय स्वतंत्रता 


का हनन हो रहा था और जिस सप्राज में मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होकर परतंत्रता 


की श्वूद्धुला में सर्वत्र जकड़ा हुआ है-- 
एछा ए 3 70 [978४ प7०७ जञ्रींटा) रि०ण्पर्ल्क्षा िीाबाानबापएढ४ड, एप. 


. इ02ांढाए, छोड (6 बपएत छर्भपंपडुड छ्रतड 28. [706४९ प्र00- ब8भांतड 
एुबबडंट्शों (927ए ड8704705, >पचा 3880ंपप: वि ड९७०९०००४फए०व कातेक 

- ० छगतव, ज्ट व७शाब्णतपेंड, ह०00 धा6 6९१09 ० 76 ०४४६, 90६ ६6 
- 8९0077 ७ एछ87, शा एड$ 20% 8९, &70 ४४८०० ७ं९/8 6 48 


- 9 एंधांप्रड' |? 


(7) हिन्दी का रोतिपुक्त काव्य : सामात्य विशेषताएं--पिछले पृष्ठों में 


इस बात का संकेत किया जा चुका है कि रोतिकाल की एक सुदीर्घ परम्परा में 


ज्यादातर कवि काव्य की शास्त्रीय रूढ़ियों से बुरी- तरह जकड़े हुये थे, यद्यपि 
बिहारी, देव ओर पद्मांकर की काव्यानुभूति बहुत रोमांटिक स्पिरिट! के मेल 


में थी, पर परम्परा का इतना बड़ा प्रभाव ओर दबाव था कि वे उससे मुक्त न. 


हो सके । हाँ, इस युग में परम्परा से विद्रोह करने वाले तथा रूढ़ियों से जूझने 


.. वाले भी कुछ कबि थे--जिन्हें आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में फुट- 
. कर खाते में डाल दिया । इन कवियों में आलम, बोधा, घनानन्द, द्विजदेव और |, 
ठाकुर का नाम लिया जाता है। इधर कुछ लोगों ने रसखवान और बक्सी हंस-.. 
. राज को भी रीतिमुक्त धारा में रख दिया है। डॉ० हजारो प्रसाद दिविदी ने तो... | 
..._ बनी कवि को भी रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि स्वीकार किया है। यद्यपि | 
.. डॉ डििवेदी ने बेनी के जिन थोड़े से छन्‍्दों के आधार पर रीतिमुक्त काव्यधारा.. 
.._ का कवि लाना है, वह बहुत पृष्ट आधार नहीं है। मुझे तो बेनी रीतिबद्ध काव्य... 








4. रबबसपड़ रण पश०पा०--हि, 8. 8000 उुचाा७, ऐग४९ 76]... । ] 
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परम्परा के ही कवि लगते हैं। इधर डॉ० किशोरी लाल गुप्त ने बेनी के सस्बन्ध 


में प्रियर्सत के हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास में लिखा है--यह बेनी भी 
कान्य कुब्ज बाजपेयी ब्राह्मण थे। इन्होंने सं० १८१७ में “रसमय” नामक 
. मायिका भेद का ग्रन्थ रचा था ।! इससे भी स्पंष्ट है कि बेनी वास्तव में एक 
. रीति कवि थे, न कि स्वच्छन्द मार्गी या रीतिमुक्त । एक सबसे आश्चर्य की 
बात तो यह है कि डॉ० हिवेदी ने अपने इतिहास में जहाँ अन्य रीतिमुक्त 
कवियों की भरपूर चर्चा की है, वहाँ न जाने क्‍यों घनानन्द जैसे स्वच्छन्द काव्य- 
धारा के अत्युत्कृष्ट कवि को बिल्कुल छोड़ दिया। 
रीतिमुक्त काव्यधारा. का सर्वप्रथम विस्तृत एवं संतोषजनक विवेचन 
आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद सिश्र ने किया। उन्होंने रीतिकाल को श्ुद्भार 
. काल की अभिधा से मंडित करते हुये सर्वथा नई दृष्टि से समस्त रीतिकाल के 
वर्गीकरण का अतिशय स्तुत्य प्रयास किया । आचार्य मिश्र ने श्युद्भार काल की 
अभिधा के औचित्य का स्पष्टीकरण एक स्थल पर यों किया है--'रीतिकाल 


नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग ही नहीं मिल पाता, पर श्रुद्धारकाल 


ताम रखने से विभाजन सरलतापूर्वक हो जाता है। उसकी दो शाखाएं स्पष्ट 
हो जाएँगी । रीतिबद्ध और रीतिमुक्त । रीतिबद्ध की भी दो शाखाएं हो सकती 
 हैं- लक्षणबद्ध और लक्ष्यबयद्ध । रीतिमुक्त काव्यधारा को भी उन्होंने दो 


.._ शाखाओं में बाँदा-- 
(7) लौकिक प्रेम के कवि (४) अलौकिक (ईश्वरोन्मुखी) प्रेम के कबि। 
.. लक्षणबद्ध कवियों में केशव, आचार्य चिन्तामणि, भिखारी दास, देव, मतिराम 


आदि आते हैं ओर लक्ष्यबद्ध काव्यकर्ताओं में--बिहारी, रसनिधि, पजनेस, 
: सेनापति आदि का उल्लेख होंता है। इसी प्रकार रीतिमुक्त कवियों के अन्तर्गत 
लौकिक प्रेम गायकों में ठाकुर, द्विजदेव, आलम और बोधा को चर्चा की जाती 
है ओर ईश्वरोन्मुखी प्रेम के गायकों में घनानत्द और रसखान जैसे प्रेमी भक्त 
. कवि गिने जाते हैं । 

. हिन्दी के रीतिमुक्त काव्य ने नायक-तायिका भेद, नख-शिख, षट्‌ ऋतु वर्णन 


.. काव्य शास्त्रीय विवेचन की बंधी बंधाई परिपाटी का विरोध किया ओर भाव. । 





१. हिन्दी साहित्य का. प्रथम इतिहास--डॉ० किशोरी लाल गरुप्त,-प० १५५ 
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सम्पत्ति, अनुभूतियाँ, आन्तरिकता के महंत्त्व को सर्वोपरि स्थान दिया और इसके 
अतिरिक्त काव्यरढ़ियों को नये संदर्भों में रख कर नुतन वचन भंगिमा पर बल 
देना उस काल के कवियों का प्रधान लक्ष्य बत गया। केवल खंजन, मीन, कल्प- 

क्षकी बार-बार आवृत्ति करना इन्हें अभीष्ट न थां। इसी से ठाकुर ने इन 
काव्यरूढ़ियों की घोर भत्संत! की--- . 


च्आ 


सीखि लीनों मीन मृग खंजन कमल नेन, 
द सीखि लीनो जस औ प्रताप को कहातो है । 
सींखि लीनो कल्पवक्ष कामधेनु जिन्तामनि, 
सीखि लीनो मेर औ कुबेर गिरि आनो है। 
.. ठाकुर कहत याकी बड़ी है कठिन बात, 
याको नहीं भूलि कहूँ बाँधियत बानो है। 
डेल सो बनाय आय मेलत सभा के बीच 
लोगन कबित्त कीबो खेल करि जानो है।' 


... कविवर घनानन्द ने भावावेग और आचन्तरिकता के महत्व को स्वीकार 
. करते हुये रीतिबद्ध काव्य से अपने काव्य का पार्थक्य स्पष्टरूपेण घोषित किया 
है। उनका स्पष्ट कथन है कि लोग कवित्त बनाने में लगे हैं, काव्य-रचना, काव्य- 
रचना के लिये करते हैं, पर मेरे कवि व्यक्तित्व का निर्माण तो मेरे कवित्त ही 
किया करते हैं। दूसरे शब्दों में सुजान के प्रति मेरा सच्चा प्रेम और उसके 
दर्शन की तीत्र ललक ही हमारी रचना में गहराई, दीपि एवं सौन्दर्य उत्पन्न 
करती है--- | “ 


. तीछन' ईछन बान' बखान सो पेनी दसान ले सान चढ़ावत । 

प्राननि प्यासे, भरे अति पानिप, मायल घायल चोप बढ़ावत । 

यों घनआननन्‍द छावत भावत जान-सजीवन ओर तें आवत | 
लोग हैं लागि कबित्त बनावत मोहि तो मेरे.कबित्त बनावत ।* 








- १. ठाकुर ठसक--सं० लाला भगवानदीन, छं० सं.० १२ 
२. घनआनन्द ग्रच्यावली (सु० हि०)-छं० संन् शर८ 
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भावावेग और हुदय की उत्पुक्त वृत्तियों का प्रसार करता इत कवियों का. 
मुख्य ध्येय था । काव्यशिल्प की बारीकियों एवं पच्चीकारी से सर्वथा अलग रह. 


कर भावराशि को अधिकाधिक काव्य कलेवर में भर देना इतका प्रकृत अभीष्ट 
था। इनके काव्य स्वरूप को मीमांसा करते हुये आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र कहते हैं--ये कविता की नपी तुली नाली खोदने वाले न थे। ये काव्य 
का उत्स प्रवाहित करते वाले या मानस रस का उन्मुक्त दान देने वाले थे । 


पश्चिमी समीक्षकों के ढंग से कहें तो रीतिबद्ध कर्ता की कृति चेतनावस्था .. 
((0782005 ४८४८८) में गढ़ी जाती थी और रीतिमुक्त कर्ता की कविता अंतः 


संज्ञा (5प900780005 8(8(2८ या [7४007800प५ 85806) में लीन हो जाने पर 


आपसे आप उद्धृत होती थी |" रीतिमुक्त काव्य दरबारी प्रवृत्तियों से सर्वथा 


अलग था । दरबारों में रह कर भी ये कृषि अपती स्वच्छन्द मनोवृत्ति के कारण 


.. वहाँ बहुत समय तक टिक नहीं सके । घनानेन्‍्द और बोधा जैसे कवि इस बात _ 
के ज्वलन्त उदाहरण हैं कि दरबारी वातावरण और वहाँ का आडस्बर पूर्ण व्यव- 
हार इन्हें प्रिय न था। ये बस्तुतः प्रेम के उन्मुक्त गायक और चातक तथा चकोर 

को भाँति प्रेम मार्ग के एकनिष्ठ ब्रती थे। अतः इनके संकल्प से कोई यदि इल्हें 


 विरत भी करना चाहे तो उसे शायद सफलता न मिलेगी । 


(खत) प्रेम-निरूपण--प्रेम वृत्तियों का जेसा सजोव निरूपण क्‍ हिन्दी के ._ या 


रीतिमुक्त कवियों ने किया है, वह अन्यत्र सुलभ नहों। उनके प्रेम चित्रण में. 


_रीतिबद्ध कवियों जैसी निर्जीव चित्रों की आवृत्ति नहीं मिलेगी इन प्रेम के उल्मत्त 
गायकों ने प्रेम की शिराओं को ठोक से पहचाना था, इससे इनकी रचनाओं में 
: सर्वत्र प्रेम के पंकिल एवं वासनात्मक चित्रों का अभाव है। इश काब्य में प्रेम 


ही साध्य है और इस प्रेम को वे ही प्राप्त कर सकते हैं जो निष्कपट हैं ओर... 


. जिनके मानस में वक्रता छू तक नहीं गई है। प्रेम मार्ग के पथिक वे ही बत भी गा 


सकते हैं जो सच्चे हैं और जिन्होंने आपनुपों को हृदय से परित्यक्त कर दिया है--- 
अति सूधां सनेंह को मारग है जहाँ नेकु सथानप बाँक नहीं! 


पु . तहाँ साँचे चलें तजि आपनुपौ झझ्के कपटी जे निर्साँक नहीं ।* । 


१. धनआनन्द प्रन्यावली (भूमिका भाग)-पृ० १३ हट द 5 मर हा ; । 5 


आयात आम दा प्रमानपप पं: 0३ ॑ं>ननााता स्मके 


२. घनभानन्द प्रन्धावली (सु० हि०)-छं० सं० २६७ |. 
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प्रेम की विषमता इस काव्य की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता बतायी गयीं 
है। प्रेम की यह विषमता आलम, हविजदेव, ठाकुर, बोधा और घनानन्‍्द सभी 
में मिलती है। यहाँ प्रेमी अपने प्रेम पात्र के लिये जितना तड़पता है, बेचैन रहता _ 
है और रह-रह कर अपने हृदय की उहिखता को व्यक्त करता है, प्रेम पात्र को 
इसकी चिन्ता नहीं । प्रेम का यह एक पक्षीय रूप कदाचित प्रेमी की अनुभूति 
को उत्कट एवं तीव्र बताने की दृष्टि से प्र्दाशत किया गया है | 


रुप-विधान --रूप-चेतना के अनाविल स्वरूप की जैसी हृदयग्राहिणी अभि- 
व्यक्ति इस काव्य में देखने को मिली है, वह अन्यत्र .नहीं। रीतिबद्ध काव्य में 
प्राय: सौंदर्य-चित्रों का निर्माण ऐन्द्रियता के विस्तृत धरातल पर किया गया है। 
वहाँ रूप की ऐसी नुमाइश लगाई गई है, जिसमें नायिकाओं के कटाक्ष से 
अँगुलियों के कट जाने का भय है। वहाँ ऐसे “चन्द्रमुख् की कमी नहीं है जिन्हें 
देखने पर बेचारे चन्द्रमा के भूमण्डल पर चू-पड़ने की पूर्ण आशंका है ! यहाँ रूप _ 
की ऐसी बाजार नहीं लगाई गई है, जिसमें परल्पर कम्पटीशन हो । यहाँ आशभूषणों 
की वैसी-ज्योति नहीं है, जहाँ दीपक बुझा देने पर भी 'गेह' में बड़ो उजेरों की _ 
भरमार हो । " 

बक़ता-विधान--वचन-भंगिमा और वक्रता का जैसा विधान इस काव्य में 


हुआ है वह न तो पूर्ववर्ती न परवर्ती किसी भी काव्य परम्परा में लक्षित नहीं 


हुआ । विरोध और असंगतियों के आधार पर इस काव्य में भाव-व्यंजना भौर 
सांद्र अनुभूति की जैसी ठेढ़ी-मेढ़ी पगडडियाँ निर्मित की गई, वे अपने आप में 
अत्यन्त अनूठी और अप्रतिम हैं । घतानन्द ने यदि विरोधमूलक शैली को पकड़ा 


तो ठाकुर ने लोकोक्तियों के विधान द्वारा भाव-व्यंजना के प्रकृष्ट और प्रमविष्णु 
 रुपों को व्यक्त किया । ह द 


उपर्यक्त सामान्य विवेचत से स्पष्ट है कि रीतिमुक्त काव्य प्रवृत्ति एवं काव्य 


शैली दोनों दृष्टियों से रोतिबद्ध शैली के काव्य से सर्वथा भिन्न था। अब हम 


रीतिमुक्त काव्य की विशेषताओं को दृष्टि में रखते हुए कविवर घनातनद के 
काव्य की विशेषताओं का यत्किचित मुल्याद्धुन प्रस्तुत करगे। 


बस्तुतः घनावन्द के समीक्षक आज घतनाननद के काव्य में जिस वैशिष्ट्य की 


के खोज करते हैं, उन्हें बहुत पहले घनानन्द के प्रशस्तिकार ब्रजनाथ ने अपने 


क धंछअताक 
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कतिपय उन्‍्हों द्वारा उद्घाटित कर दिया था। ब्रजनाथ की सूक्ष्म हृष्टि ने घनानल्द 
के काव्य का जैसा मर्म समझा तथा रीति स्वच्छन्द काव्य की मौलिकता का जेंसा 
रूप काव्य रसिकों के समक्ष प्रस्तुत किया, उसके द्वारा हमें घनानन्द को समझते 

में काफी सहायता मिल सकती है। । 


: प्रेम-व्यंजना--घनाननद को प्रेम-व्यंजना के महत्त्व एवं वैशिष्ट्य का संकेत 
ब्रजनाथ ने अपने उस सवैया में किया है, जिसमें कहा गया है कि घनानन्द की 
कविता का अधिकारी वही हो सकता है जिसने नेह की पीर तकी हो और जो 
चाह के रंग में भोगा रहे और प्रियतम के, बिछुड़ने और मिलने पर शांति न 
माने । इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि घनानन्‍्द के 
काव्य में प्रेम के उदात्त स्वरूप को बड़ी विशाल एवं विस्तृत भूमिका प्रस्तुत हुई 

है। इनकी रचना में प्रेम के अनेक भावों के साथ अन्तर की मामिक दशा का 
. अभिव्यंजन बड़े ही कोशल के साथ हुआ है । 


.. घनानन्द के प्रेम की धारा! लोकिक (इश्कमजाजी) चढ्ठानों से निकल कर 
अलौकिकता (इश्कहकीकी) के चोरस धरातल पर प्रवाहित हुई थी । दूसरे शब्दों 
में सुजान के प्रति इनके हुदय में जो प्रेम था, उल्लास था, और मिलन की जो 
उत्कृष्ट अनुभूति थो, उसकी वास्तविक परिणति राधा-कृष्ण के प्रेम में अपने 
सहज रूप में हुई। फलत: उनकी प्रेम-व्यंजना में सहजता है और उसके साथ 


... ही हृदय पर चोट करते की एक प्रभविष्णुता भी । उनका पूर्ण विश्वास था कि 
प्रेम एक अलौकिक महासागर है, जिसमें राधा और कृष्ण एक-रस होकर निमग्न 


रहते हैं और उसकी एक लोल-तरंग ने मातव जगत तक पहुँच कर सब को पूर्ण 
प्रभावित कर रखा है--- । | हे 


प्रेम को महोदधि अपार हेरि क, 
बिचार वापुरों हहरि बारहो तें फिरि आयो है । 
ताही एक रंस ह्वा बिबस अबगाहैंदोऊ, ४. 
क्‍ नेही-हरि राधा जिन्हें देखें सरसायो है। 
ताकी कोऊ तरल तरंग-संग छट्यो कन, 
पुरिलोक लोकनि-उम्गि. उफनायो है। 
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सोई घनआनंद सुजान लगि हेत होत, 
ऐसे मथि-मन पे ठहरायौ है ।'* 


इनकी प्रेम व्यंजना में फारसो काव्य-परम्परा के कवियों जैसी उछलकूद 
नहीं है, वरतु प्रेम की गम्धभीरता और रसमग्नता की एक अपूर्व झलक है। इसमें 
अवगा[हन करने वाले काव्य रसिक तादात्म्य की एक सच्ची अनुभूति से रसाद 
हो जाते हैं। इनकी वाणी की मुख्य विशेषता अन्तवुत्तियों का निरूवण है। 
इसी लिए बाह्यार्थ मिर्पण की प्रवृत्तियों का इनमें बहुत अभाव है। भावों की 
सुक्ष्म अभिव्यक्ति में इचकी वाणी कितनी सूक्ष्ममयी और प्रेम-व्यंजना के स्वरूप 
की पहचानने में इनकी दृष्टि कितनी सजग थी, यह इसकी प्राप्त रचनाओं के 
अनुशीलन से सुस्पष्ट हो जाता है। वास्तव में इनको प्रेम-व्यंजना की विलक्षणता 
यह है कि वहाँ रीज्ष सुजान सची पटरानी” के समक्ष विचारी बुद्धि दासी बनकर . 
ही बच सकी । दूसरे शब्दों में हृदय के प्रेम के साम्राज्य में बुद्धि अधीन होकर 
ही रह सकती. है । हृदयगत भाषों को समझने और परखते की इनकी अन्तदृ ष्टि 
कितनी गहराई तक पहुँचती थी, इसे लक्ष्य करके प्रसिद्ध आलोचक पंडित रामचन्द्र 
शुक्ल ने एक-प्रसिद्ध मनस्तत्ववेत्ता का उल्लेख यों. किया है--भावों या मतो- 
_बिकारों के स्वरूप के लिए कवियों की वाणी का अनुशोलन जितना उपयोगी है, 
. उतना मनोविज्ञानियों का तिरूपण नहीं । 


प्रेम की पीर--- ब्रजनाथ' ने घनानन्द के काव्य की प्रशंसा करते हुए एक 
छन्द में लिखा है कि चाह के रंग में भीज्यों हियों' और बिछुरे मिलें 'प्रीतम 
सांतिन मानें । निश्चय ही यदि इस कसौटी पर हम घनानन्द की स्नेह सिक्त 
णी का अनुशीलन करते हैं तो वास्तविकता स्वतः प्रकट हो जाती है। वे . 
प्रेम की ना भूमियों की पहचान करने में बड़े ही निष्णात एवं पंडित थे । 
चाह' के रंग में भीग जाते पर अन्तर की ज्वाला अपनी कैसी झलक मारती है 
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. और उस समय जीवन और मृत्यु का केसा संघर्ष चलता है, इन समस्त दशाओं “3४ 
का घतानन्द ने बड़ा सरस एवं हृदयग्राही चित्र खींचा है-- 


अन्तर उद्ेग-दाह आँखिन' प्रवाह आँसु, 
देखी अटपटी चाह भीजति दहनि है। 
सोयबों न जागिबों हो, हँसिबो न रोयबो हु, 

हा खोय-खोय आपही मैं. चेटकि-लहनि है। 
जान प्यारे प्राननि वसत पे अनंदधन, 
बिरह-विषम-दसा मूक लौं कहनति है।. 
जीवन मरन, जीवन मीच विना बन्यों आय, 
हाय कौन बिधि रची नेही की रहनि है।" 


... वियोग में व्यधित प्राणों के लिए प्रियतम-मिलत की लालसा और उसका 
यही प्रेम सच्चा, सहायक होता है। प्रेमिका प्रियतम के चले जाने पर उसके 
. आने वाले मार्ग के समक्ष अपनी हृष्टि बिछाए रहती है और वह अपने हृदय- 
रूपी दीपक में लालसा की बत्तियों को प्रेमरूपी धुत में भिगो कर उन्हें जला देती 
है। पुन: बावली की भाँति-भावनारूपी थाल को उल्लासखरूपी हाथों में पकड़ कर 
प्रेम-मूुति की इस प्रकार वहु आरती उतारती रहती है और इससे अपने वियोग 
. का निवारण करतो है। वस्तुत: अन्तर्दशा की गृढ़ता एवं गम्भीरता का जैसा. 
निरूपण इसमें हुआ है वह बहुत से कवियों में ढूंढने पर भो शीघ्र नहीं मिल... 
. सकता | उक्त भाव का छन्‍्द यह है-- ... लो आई 


नेह सों मोय सजोय धरी हिय-दीप दसा जुभरि अति, आरति | 

.. रूप उज्यारे अजू मनमोहन सौंहति आवनि ओर निहारति । 
.. रावरी-आरती बावरी लौं घन आँनद भूलि वियोग निवारति। 
. भावना-थार हुलासझ के हाथनि यों हित-मुरति हेरि उत्तारति ।* 


तनन्‍्मयता की स्थिति--प्रेम-व्यथा का चित्र खींचते समय प्रेमियों की तत्मयता... «. 


ैचयाका 





| 4. घनआनन्द प्रन्यावली--सं० आचार्य विश्वताथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० १८६ 
२. वही, छं० संन शूण्वू 





घनानन्द : काव्य और आलोचना श्ष 
का भी चित्र खींचा गया है ॥ क्‍्योंकि-प्रियतम के चले जाने पर प्रेमी जनों के 
लिए प्रिय की मधुरवाणी, उसका ध्यान और अंग-अंग को अपने रंग में बुबा 
देने वाला उसका रूप ही उसकी आँखों और मन के सामने रहता दे । उसो 
रूप-रंग में वह इबता-उतराता है। इसका एक भावपूर्ण चित्र कवि ने यों प्रस्तुत 


किया है--- 


जब तैं निहारे इन आँखिन सुजान' प्यारे, 
तब तैं गही है उर आन देखिबे को आन | 

. रस भीजे बैननि लुभाय के रखे हैं तहीं, 
.. सधु-मकरूद-सुधा नावौन सुनत कान। 

प्रानप्यारी ज्यारी घनआनन्‍्द गुनति कथा, 
रसना रसीलो निशसि बासर करत गान। 

अंग-अंग मेरे उनहीं के संग रंग रंगे, 

मन सिघासन पे बिराज तिनही को ध्यान ।" 


. उपालम्भ--प्रेम-वैधम्य की अनुभुति का चित्रण करते समय प्रेमियों के 

 उपालम्भ का कथन भी प्रेम-काव्यों में बराबर होता आया है। फारसी काव्य 
परम्परा में तो इसकी भरमार है। कविवर घनाननद ने फारसी के प्रेम-काव्यों 
को भलीरभाति पढ़ा था, और उनमें व्यक्त प्रेमियों की तिराशा और उनके छपा- 
लम्भ के अनेक प्रसंगों को समझा था । किन्तु उन्होंने भारतीय काव्य-परम्परा के 
सर्ववा अनुरूप और उसके मेल में रहने वाले भावों को दृष्टि में रख कर ही 

प्रेमियों के उपालम्भ और प्रिय की निष्ठुरता का सच्चा और हृदयग्राही चित्रण 
किया है। इस प्रसंग में एक ऐसी भावपूर्ण उक्ति को लें जिसमें कहा गया है कि 
प्रेमिका ने अपने हृदय रूपी पत्र में प्रेम का शुद्ध एवं पवित्र मंत्र लिखकर सुर- 

क्षित रखा था, पर उस निष्ठुर प्रिय ने उसे पढ़ा नहीं और अज्ञानों की भाँति 
फाड़ डालाए---. क्‍ द 
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पुरन प्रेम को मंत्र महापन, जा मधि सोधि सुधारि है लेख्यो । 
ताही के चारु चरित्र विचित्रनि यों पवचि के रचि राखि विसेख्यो । 
ऐसी हियो-हित-पत्र पवित्र जु आन॑ं-कथान कहूँ अवरेख्यो। 

. सो घनआनंद जान, अजान लौं टक कियो पर बाँचि न देख्यौ । 


फारसी काव्य-परपरा में तो ऐसे प्रसंगों को कभी-कभी ऐसा अस्वाभाविक 
ओर भोड़ा बना दिया गया है कि प्रेम भाव का समस्त गारम्भीय इससे प्राय: 
चष्ट हो गया है। वहाँ तो प्रवाहक की लाश ही खत के जवाब में आ जाती 
' है--कासिद की लाश आ गई खत के जवाज् में ।” 
.... घनानन्द के काव्य में उपालम्भ विषयक इतनी उक्तियाँ भरी पड़ी हैं कि 
'उत्त सबका एक साथ उल्लेख करना संभव नहीं ,है ।.हाँ, यह आवश्यक है कि 
उन छउक्तियों में कभी सीधी सादी शब्दावली का प्रयोग हुआ है, कहीं व्यंजना के 
कौशेय तंतुओं में भावों की मुक्तावलियाँ गूंथी गई हैं। आचार्य पं० रामचन्द्र 
शुक्ल ने ऐसी ही उक्तियों को लक्ष्य करके लिखा है कि भावों का स्रोत जिस 
प्रकार टकराकर - कहीं-कहीं वक्रोक्ति के छींट फेकता है उसी प्रकार कहों-कहीं 
भाषा के स्निग्ध, सरल और चलते प्रवाह के रूप में भी प्रकट होता है ।* भावों 
का स्रोत हुदय से टकरा कर किस प्रकार वक्रोक्ति के छींट फकता है, तद्विषयक 
उक्ति लें-- ' 


कान्ह ! परे बहुतायन मैं अकिलनि' की बेदन' जानो कहा तुम । 
हो मनमोहन मोहे कहे न विथा विमनेन की मानों कहा तुम । 
. बौरे बियोगिन आप सुजान छ्व, हाय कछ उरु आनो कहा तुम । 
आरत्तिवंत पपीहन कों घतआनेंद जू पहचानों कहां तुम । 
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यों उर्द और फारसी में भी उपालम्भ से सम्बद्ध भावों की व्यंजना देखने 
को मिली है, पर वहाँ भावों के साथ लिप्टा हुआ ऐसा हृदय कदाचित कम 
मिलेगा । वहाँ के उपालम्भ का एक नमूना यों है।... द 


तम्हें गेरों से कब फुरसत हम अपने गम से कव खाली । 

चलो अब हो चक्रा मिलना न तुम खाली न हम खाली । 

प्रेम-काव्यों में भावों की गहराई में जो कलाकार उतर सका है, उसको 
रचना में उतनी ही तन्‍्मयता और प्रभावशालिता का गुण विद्यमान है। पर 


जो प्रेम-भाव को सामान्य व्यंग्य और विनोद के ही धरातल पर प्रतिष्ठित कर 


सके, उसमें हृदय संस्पर्शन का प्रभाव प्राय: क्षीण हो गया है । 


प्रतीक्षा--वियोग में प्रियतम .की प्रतीक्षा करने वाली प्रेमिकाओं को 
तवु त्तियों के चित्रण में रीतिमुक्त कवियों को अतिशय सफलता मिली है। 
इनके ऐसे चित्रों में भाव परक रेखाओं का अंकन जिस सूक्ष्म रीति से और जिस 


| - कौशल से हुआ है, वह निश्चय ही परम्परा विहित चित्रों से भिन्न है और उसमें 


सौन्दर्य की अपूर्व दीप्ति है। यह दीप्ति वियोगिनी की आभ्यंतरिक चेतना को 


 उभा रे में पूर्ण सक्षम है । उदाहरण के लिए घनानन्द जी का एक प्रसिद्ध सवैया 
. उद्धृत किया जा रहा है । 


_ अभिलाषनि लाखनि भाँति भरी बरुनीन रुमाँच .हूं काँपति हैं । 


घनानन्द जान सुधाधर मूरति चाहनि अंक में चाँपति हैं। 


.._ टकलाय रही पाल पाँवड़ेके सुचकोर की चोपहि झाँपति हैं। 
. जबते तुम आवनि ओऔध बदी तब ते अखियाँ मग माँपति हैं ।" 


इस छन्‍्द में आँखों की चेष्टाओं का अंकन उस भाँति हुआ है कि लगता है 


.. प्रिय के मार्ग में वियोगिनी ने अपनी आँखें ही बिछा दी हों । दूर तक टकटकी . ! 
बाँधकर वह नायिका प्रियतम को देख रही है और सोच रही है कि प्रियतंम का... 
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मार्ग कितना लम्बा है जिसे अभी तक वह तय नहीं कर सका । कवि ने आँखों. - 


के मग नापने में जैसी अनतुठो अभिव्यंजत कला का परिचय दिया है, वह सब के 
लिए बहुत सुलभ नहों । इसके साथ ही हितीय पंक्ति का भो चमत्कार विचार- 


. णोय है। कवि ने आँखों को उस प्रेमिका का रूप प्रदान किया है जो प्रियवम 
को अपनी छाती में कस कर दबा लेती है--प्रगाढ़ालिगन का जो रूप हो सकता 


है उसका यह एक सूक्ष्म चित्र है। इसका स्पष्ट भाव यहु है कि वियोगितों की 
आँखें चन्द्र तुल्य-सुजान की मूर्ति का स्मृति-चित्र अपनों चितवत रूपी अंक 
(छाती) में लगा कर लिपटा लेती है (कंस कर छाती में दबा लेती है) । 

एक अन्य छत्द में प्रतीक्षा-रत वियोगिती को आँखें कानन की ओर सुबह 
से शाम तक प्रियतम को देखा करती हैं और सन्ध्या हो जाने पर सुबहु तक 
प्रतीक्षा की उन घढ़ियों को तारों के गितने में बिता देती है, और अपने तारों 


को ( पुतलियों को ) हटाती नहों, यदि ऐसे समय कहीं प्रियतम की झलक मिल 


गई तो ये भाँखें आँसुओं की झड़ो लगा देती हैं। आँखों की इस मुद्रा और उनके 
क्रिया-कलाप का यह वास्तव में एक अतिशय पधाव पूर्ण चित्र है-- 


भोर ते साँझ लौं कानन ओर निहारतावबरी नेकु न हारति।.. 
साँझ ते भोर लो तारनि ताकिबो तारति सों इकतार न टारति । 
जो कहूँ भावतों दीठि पर घनआरनेद अआँसुनि औसर गारति। 


मोहन सोंहन जोहन की लगिये रहे आँखिन के उर आरति।') क्‍ 


प्रियतम की चिर प्रतीक्षा के पश्चात्‌ वियोगिती का जीवन कितना निराशा- 
. पूर्ण हो नाता है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इस प्रकार के निराशापूर्ण 
... जीवन का एक अतिशय मारमिक चित्र घनाननद के इस चित्र में मिलेगा। 
... यहाँ विरहिणी अपनी निराशा का वर्णन किस दैन्य के साथ करती है, उसे 
7 «देखें-- - श 
मग हेरत दीठि हिराय गई जब ते तुम आवनि ओधि बदी । 


बरसौ कितहूँ घनआनंद प्यारेपे बाढ़ति है इस सोच नदी 
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हियरा अति औटि उदेग की आँचनि च्वावत आसुनि मैन मदी । 
कब आयहौ औसर जानि-सुजान बहीर लौं बेस तो जाति लदी । ' 


देन्य भाव की व्यंजना से युक्त अन्तिम पंक्ति अतिशय मामिक और प्रभाव- 


.._ शालिनी है। इसमें सबसे अधिक भाव-व्यंजक शब्दावली है बहीर ( सेना का 


सामान) की भाँति उम्र का लद जाना (बीत था ढल जाना) । 


स्मृति--यद्यपि लक्षण-यग्रन्थों में स्मृति एक संचारी भाव के रूप में उल्लि- 
खित है, फिर भी सहुदय एवं संवेदनशील सच्चे भावुक कवियों ने अपनी प्रतिभा 
द्वारा स्मृति के ऐसे-ऐसे चित्रों की उद्भावना की है जो हमारी प्रसुप्त चेतना को .. 


पूरे बल के साथ स्पंदित कर देती है | स्मृति की महत्ता और उसकी शक्तिमत्ता 


को मनस्तत्व वेत्ताओं ने भो स्वीकार किया है। स्मृति के सम्बन्ध में प्रसिद्ध 
मनोवैज्ञानिक राबर्ट एस० बुडवर्थ का कथन है कि जब कोई कवि स्मृतिजन्य- 
आनन्द या कटुता का गान करता है तो उसका तात्पर्य यह है कि वह हमारे 
लिए मानवीय शक्ति का कथन कर रहा है, क्योंकि सम्पूर्णतः नहीं तो कम से 
कम किसी अंश तक हम अपने अतीत के साथ रहते हैं और उसका आनन्द प्राप्त 


. करते हैं ओर बीते हुए समय के मित्रों को हम खोते नहों, बे हमारी स्मृति में 


. लोट भाते हैं ओर जब हमारे वे पुराने मित्र प्रत्यक्ष: हम से मिलते हैं तो उनकी 


अजहर 


कह: पक सड * कक >ाकम 
ह॒ 


जी 


वार्ता द्वारा झतीत का समस्त चित्र पुनः मूर्समान हो जाता है !-- 
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7778 22०८ ६४6 00 8७95. * द नह 
घनानन्द की रचना में स्मृति भावों के जाने कितने चित्र भरे पड़े हैं जिन्हें है 
प्रात करके सहृंदव पाठक एक अनिर्वचनीय अनुभुति में तन्मय हो जाते हैं।.. | $ 
उदाहरण के लिए स्मृति का एक सजीव चित्र देखें--- । द 


मुसक्यानि, वहै मृदु बतरानि, वहै 
लड़कीली बानि आति उर मैं अरति है । 
वहे गति लेन औ बजावनि ललित बेन, 
वहै हँसि देन हियरा तें न टरति है। 
वहै चतुराई सों चिताई चाहिबे की छबि, 
वहै छेलताई न छितक बिसरति है। 
आनंद निधान प्रान प्रोतम सुजान ज्‌ की 
सुधि सब भाँतिन सों बेसुध करति है ।* 





इस छंद में बताया गया है कि प्रियतम की सुधि उस विरहिणी को बेसुध 
कर देती है। दूसरे शब्दों में उसे रह रहकर प्रियतम की देखी हुई मुस्कुराहुट 
. उसकी मधुर वार्ता, उसकी गति, उसके वेणु बजाने की शैली आदि के संश्लिष्ट 
चित्र याद आते हैं और जब भाव-विभोर होकर उनका रसास्वादन करने लगती 
है, तो स्मृति उसे विस्पृति के जगत में पहुँचा देती है। और वेदना कसक एवं 
मधघुर-टीस को जगा कर गायब हो जाती है । 





... सन्देश-प्रेषण--विप्रलम्भ शुद्भार के अन्तर्गत संदेश प्रेषण के बड़े ही मासिक _ 
प्रसंग देखने को मिले हैं। इस संदेश प्रेषण में एक देन्य, नम्रता और शालीनता 
के साथ करुण भाव भो जुड़ा हुआ है जिसे रस शास्त्रियों ने करण रस से सर्वथा 

.._ प्रथक बताया है। प्रिय मिलन की आशा से ही ऐसा करुण भाव उदभुत होता. 
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है। यह करुण भाव विप्रलम्भ के चार अंगों--पूर्वराग, मान, प्रवास, और 
रुण--में से एक अतिशय महत्त्वपर्ण अंग माना जाता है । द 
संदेश-प्रेषण के प्रसंग संसक्षत काव्यों में बहुत हैं। बहाँ मेघदूत, पवन दूत 
हँस दूत आदि कितने ही दूतों के सरस चित्र मिले हैं। हिन्दी काव्य परम्परा में 
भी संदेश प्रेषण की एक सुन्दर परिपाटी रही है, फारसी और उर्द काव्य धारा 
में भी यह प्रसंग जीवित है। रीति काव्यों में सखी और विभिन्न जाति की 
दूतियों द्वारा संदेश-प्रेषण का कार्य निष्पादित हुआ है। किन्तु रीतिमुक्त काव्य 
धारा में परम्परा विहित रीतियों और डझुढ़ियों को पूर्ववत्‌ ग्रहण नहीं किया 
गया । वहाँ एक नूतन मार्ग-प्रवतेन हुआ है। यों संस्क्ृत में कालिदास कृत मेघ- 
दूत का प्रसंग बहुचचित है और इसकी लोकप्रियता अल्तर्राष्ट्रीयं जगत में भी है, 
पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे प्रसंगों से रीतिमुक्त कवि अनभिज्ञ थे और 
उसकी मामिक अवतारणा वे नहीं कर सकते थे । वास्तव में ऐसे विषयों पर इन 
रीतिमुक्त कलाकारों ने अधिक नहीं लिखा, पर जो कुछ भी लिखा है, वह 
बेजोड़ एवं अप्रतिम है। इस कथन की पुष्टि के निमित्त घनानन्द का एक छन्द 
दिया जा रहा है-- 


. पर काजहिं देह को ध्रारि फिरो परजन्य जथारथ ह्व॑ं दरसो 
निधि नीर सुधा के समान करो सव ही विधि सज्जनता सरसौ-। 
घन आनंद जीवन-दायक हो कछ मेरियौं पीर हियें परसौ । 
कबहू वा बिसासी सुजान के आँगन मो अँसुवानिहँ ले बरसौ |" . 


इस छंद में विरहिणी बादलों से निवेदन करती हुई कह रही है--हे बादल 
तुम दूसरे के लिए अपने शरीर को धारण करते हो, और तुम्हारा नाम भी द्सरों 
का उपकार करने वाला है। अतः तुम अपने नाम को सार्थक करो | तुम समुद्र 
के खारे जल को अमृत के समान मोठा बना देते हो और सब प्रकार की 
सज्जनता प्रदरश्ित करते हो । चूँकि तुम जीवन (प्राण-पानी) देने वाले हो, इस 
कारण थोड़ी हमारी भी पीड़ा का अनुभव अपने हृदय में करो । और किसी 
विनय जनाधयथपादपााददककाातकदफ दादा प्यार कद पदवकधथ:आापतदक्षयक, 
१. घनआनद ग्रत्थावली (सु० हि०)--सं० आचार्य विश्वताथ प्रसाद सिश्र 
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समय उस विश्वासघाती सुजान के आँगन में मेरे खारे आँसुओं को ले जाकर 
बरसा दो । इसके अन्तिम चरण में भाव-व्यंजना का जो उत्कर्ष सन्निहित है वह 
भेघदूत में ढूंढने से ही मिलेगा, इसे सहृदय पाठकऋ-तुलना करके देख लें।” 
मेघदूत, की ही कोटि का पवनदूत विषयक्र-प्रसंग भी घताननद में मिला है 
... उसमें हृदय के दैन्य ओर करुण भाव के साथ भारतीय ललना के दिव्य आदर्श 
की एक सुन्दर झलक मिलती है--- द 


एरे बीर पोन | तेरो सब ओर गौन, वारी 

.. _ तोसो और कौन, मन ढरकोंही बानि दे। 
....... जगत के प्रान, ओछे बड़े वो समान, 

.. «५... घत आनंद निधान, सुखदान दुखियानि द। 
.... जान उजियारे गुन भारे अन्त मोहो प्यारे 

.. अब ह्व॑अमोही बेठे, पीठि पहचानि दे । 
बिरह-विथाहि भूरि, आाँखिन मैं राखों पूरि, 

.. घूरि तिनि पायनि की हाहा | नेकु आनि दे ।" 


. इसमें घनानन्‍्द ने सीधी-सादी शब्दावली में विरहानुभूति को उत्कटता, प्रेम 


.._ भाव की उदात्तता तथा. विरही के हृदय को सरलता की अभिव्यक्ति ऐसे ढंग से 


. की है, जिसमें अनावश्यक छब्दों की भरमार, विश्लेषणों की प्रदुरता और 
.. अलंकरण-पद्धति का सर्वथा अभाव है । आचार्य पं० रामचन्द्र शुबल के अनुसार 
. इस छत्द में मुदंग की ध्वनि व्याप्त है। विशेषकर दूसरे चरण में ।* 
ः प्रकृति--रीतिमुक्त कवियों ने प्रकृति के सुक्ष्म निरीक्षण का प्रयास प्रायः 
नहीं किया । केवल द्विजदेव को छोड़कर अन्य जितने भी रीतिमुक्त कवि हैं उनमें 


.. प्रकृति के यथार्थ अनुराग और उसके बिम्बों के निरूपण की प्रवृत्ति प्रायः नहीं 
.. मिलती । इन रीतिमुक्त कवियों ने प्राकृतिक सौन्दर्य का विधान अधिकतर 
. बियोग श्ूज्भार के आभोग में किया है, इस कारण प्रकृति के उन्समुक्त क्रिया- 


१. घनकआनंंद ग्रन्धावली ( सु० हिं० )--सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छ॑ं० सं० 
पा ३० 4 की के 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास 
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कलापों एवं व्यापारों के मनोहारी दृश्यों का दर्शन यहाँ नहीं होता । यहाँ तो 
ऋतु-सुलभ-व्यापारों में वियोगी की मानसिक संवेदना का प्रतिबिम्ब बहुत स्पष्ट 
रूपेण लक्षित होता है।' रीतिमुक्त कवि की आभ्यंतरिकता प्रकृति पर इस 
प्रकार छाई हुई है. कि यह नहीं लगता कि प्रकृति स्वतः स्पंदित है और उसमें 
अपनी गत्यात्मकता है, बल्कि प्रकृति विथोगी की अन्तर्दशा का चित्र जिस ख़ूबी 
.. से प्रस्तुत करती है, उस खूबी से अपनी दशा का नहीं । वियोग में चाँदनी रात 

. बसन्‍्त, दीपावली, होली, सस्ध्या, बच, चन्द्रमा सब जेसे काटने दोड़ते हैं । 
चाँदती तो ऐसी प्रतीत होती है मानों वह प्रलयकालीन समुद्र हो और सबको 
डुबाकर ही कल लेगी । घनानन्द का तदविषयक एक चित्र लीजिए--- 


फैलि परी धर अम्बर पूरि मरीचिनि बीचिनि-संग हिलोरति। 
भोर भरी उफनाति खरी सु उपाव को नाव तरेरति तोरति । 
क्यों बचिये भजिय घनआनंद बंठि रहै' घर' पेठि हँढोरति । 
जोन्ह प्रले के पयोनिधि लो बढ़ि बरिनि आज बियोगिनि बो रति ।९ 


कभी वियोगिनी को प्रियतम के अभाव में रात संपिणी के समान प्रतीत 
होती है। ऐसी उद्भावना को देखकर सूर को प्रसिद्ध रचना पिया बिन सांपिति 
कारी रात” का चित्र आँखों के सामने बरबस नाचते लगता है। यद्यपि ऐसे 
कथनों में वेचित्य और विशेष कौशल का रूप. तो झलकता है, पर हृदय को 
स्पर्श करने बाली ल्लमता प्राय: क्षीण हो गई है। अब व्यतिरेक और साझुरूपक' 
. के साँचे में ढली हुई उस सपिणी रात का चित्र लीजिए--- द 


करुंओ मधुर लागे, वाको विष अंग भएँ 
याहि देखे रसहू में कटता बसति है। 
वाके एक मुख ही ते बढ़त बिकार तन, 
यह सरवंग आनि. प्राननि गसति है। 





#”.. प्‌. बूंदें न परति मेरे जान जान प्यारी ! तेरे बिरही को हेरि मेष अँसुनि... 
,... झशरयों करै--घनानन्‍्द कबित्त, छं० से० ५७ 
२. धनआनंद ग्रन्थावली (सु० हि०)--सं० आचार्य विश्वनाभ्र प्रसाद सिश्र, 
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सुन्दर सुजान जू सजीवन' तिहारों ध्यान, 
सो कोटि गुनी द्वू लहरि, सरसति है। 
पापिनि डशरी भारी सांपिनि निसा बिसारी, 
बरिनि अनोखो मोंहि डाहनि डसति है। 


सिलतावस्था--वियोग की. तुलना में घताननन्‍द ने मिलन के चित्रों की 
रचना अधिक नहीं की । हाँ, यह अवश्य है कि इन्होंने संयोग श्यूद्धार के आभोग 
में वायिकाओं की मुद्रा-विधान एवं हावों के प्रभाव का बड़ा ही सरस वर्णन 
किया है । यों अनुभावों एवं हाथों की सूुक्ष्मता के निरूपण में बिहारी की कला 
की प्रशंसा की जाती है, पर घतानन्द ने हावों की जैसी मूर्त विधायिनी कल्पना _ 
गे है, वह अन्यत्र सुलभ नहीं | इसके साथ ही नायिका के अपूर्व लावण्य, सहज- 
गति, उसकी भावपरक चेष्टाएँ, दीप्ति, सुकुमारता, आदि के चित्रों से इनका 
. काव्य भरा पड़ा है । सब से पहले हम नायिका से क्षपूर्व लावण्य विषयक कुछ 


... विशेषताओं का विवेचन प्रस्तुत करेंगे--- 


लावण्य--वस्तुत: घनातन्‍द की रूप-चेतता अतिशय सूक्ष्म तरल और 


४ 2 मर्मभेदिती है। कवि की यह रूप-चेतना बहुत कुछ छायावादी कवियों से मेल 


खाती हुई प्रतीत होती है। स्वयं जयशंकर प्रसाद तो इनकी सूक्ष्म सौन्दर्यानुभूति 
से काफी प्रभावित थे, यही कारण है कि आँसू और कामायनी जैसी कृतियों पर 
इनके सौन्दर्य-बोघ का अमिट प्रभ्नाव है । 


रीति कवियों ने भी नायिकाओं के अंगों की दीपि, सुकुमारता और सौंदर्य 


लि का चित्रण किया है । पर वह बहुत कुछ बाह्यार्थ निरूपण पद्धति का है, उसमें. 


स्वात्मनैशिष्ट्य निरूपण का प्रयास प्रायः नगण्य है। आध्यंतरिकता के गुणों से 
सम्पृक्त ऐसे चित्र मन की एक विशिष्ट स्थिति के बोधक होने के साथ ही, 
भाव-तन्मयता के एक असाधारण धरावल का निर्माण भी करते हैं--जो पाठक- 
रीति कवियों के नख-शिख वर्णन को रूढ़ परिपाटी से ऊब गये हैं, उन्हें निश्चय 


.. ही इन रससिक्त सौन्दर्य के सृक्ष्म चित्रों से पर्याप्त संतोष मिलेगा । हम इस संदर्भ _ 





१९. घतभआनद ग्रस्यावली (सु० हि०)--सं० आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 
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ऋ- में उनकी रूप-चेतना की गहराई को स्पष्ट करने वाले कुछ चित्रों की चर्चा 
करेंगे । पहुले निम्नलिखित छंद लीजिये--- 


लाजनि लपेटी चितवनि भेद, भाव भरी, 
लसति ललित लाल चख तिरछानि में । 

.. छबि को सदन गोरों बदन, रुचिर भाल, 
रस निचुरत मीठी मृदु मसुसक््यानि मैं । 

दसन दर्मक फंलि हियें मोती माल होति, 
पिय सों लड़कि प्रेम पगी बतरानि मैं। 
आनन्द की निधि जगमगति छबीली बाल, 
अंगनि अनंग-रंग ढरिमुरि जानि मैं।' 


उन न सेल लनंवसमतस»>»क-२राज दास सड पमथक्‍+ा २०4 


छंद का आशय --यह है कि लज्जा में लिपटी हुई गृढ़ भावों से भरी तायिका 
की चितवत उसकी लाल (अनुराग सेंवलित) आँखों में शोभा दे रही है ओर 
. सुन्दर भाल के साथ ही मृदु मुस्कराहुट से रस टपक पड़ रहा है। उसके दाँतों 
की दीप्ति छाती पर फैल कर मोती की माला की सृष्टि करती है । वहु आनन्द 
की निधि है, और उसके मुड़ने में काम छटा' का रूप स्वतः फूट पड़ता है । इसे 
पढ़ कर लगता है कि कवि ने सौन्दर्य के गत्यात्मक चित्र को रागात्मकता के 
सुक्ष्म रंगों से रंग कर सजीव कर दिया हो। ऐसा भाव परक बिम्बात्मक 
(?८६०४०]) विधान अन्यत्र ढूंढ़ुने से भी जल्दी नहीं मिलेगा | यों मतिराम 
. कबि के ज्यों-ज्यों निहारिये नेरे हैं नैननि त्यौं-त्यों खरी-निश्वरे सो लुनाई” की 
चर्चा खूब की जाती है, पर इसको तुलना में उसमें बहुत पूर्णता नहीं है । 
अंगों के लावण्य की चर्चा संस्कृत साहित्य में भी खूब को गई है। वहाँ तो 
इस सत्य पर विश्वास किया गया है कि--- 


शक मुक्ताफलेष छायायास्तरलत्त्वमिवान्तरा 

पा है . प्रतिभातियदंगेष्‌ तल्‍लावण्य मिहोच्यते । 

१. घनानन्द कवित्त-*सं० आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद सिश्र, छं० सं० १ 
प्र०खसण० 
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अर्थात्‌ मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होतो है वैसी कांति की 
तरत्नता अंगों में लावण्य कही जाती है । इसे संस्कृत साहित्य में आचार्यों ने 
छाया या विज्छत्ति के रूप में .निरूपित किया है।” निश्चय ही यही लावण्य 
घनातन्द की तायिका के अंगों में व्याप्त है तथा जिसकी सूक्ष्म अनुभूति अन्तर 
को गुदगुदा देतो है। वस्तुतः ऐसे आन्तरिक. संस्पर्श से उतके समस्त चित्र सजीव 
' हो उठे हैं। और ऐसे चित्र कई छन्दों में देखने को मिलते हैं। सौन्दर्य की सूक्ष्म 
अभिव्यक्ति और मोती के भीतर की छाया जैसी तरलता का एक नमूतायों 


है... 


झलक अति सुन्दर आनन गौर, छके दुग राजत काननि छवे। 
हँसि बोलनि में छबि फूलन की, बरसा उर ऊपर जाति है ह्न । 
लट लोल कपोल कलोल कर, कल कंठ बनी जलजावलि हे । 
अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मनो रूप अब धर चवे ।* 


नापिका के अंग प्रत्यंग से कांति फी ऐसी तरंग उठ रही है कि लगता दै 
कि अभी पृथ्वी पर सौन्दर्य भू पड़ेगा । सौन्दर्य के पृथ्वी पर चू पड़ने की अधि- 
व्यक्ति निस्संदेह बड़ी हो सूक्म उद्भावना पर आश्रित है। वस्तुत: यहाँ कवि 
की सौंदर्यानुभुति इतनी सूक्ष्म हो गई है कि उसका जाक्षुष बिम्ब साधारणतया 
नहीं बन पांव । 
गहरी माधुरी के साथ जब सौंदर्य को लहरी उठती है तो उस समय ऐसे 
. अनुपम कांति का वर्णन करने में कवि अपने को पूर्ण असमर्थ पाता है, उस पर 
विचार करते नहीं बनता--- 


. माधुरी गहर, उठे लहर-लुनाई जहाँ हैः 
कहाँ लो अनूप रूप पानिप बिचारिय । है 


रे सौंदय की विलक्षण ध्थिति की भावना कभी-कभी इस प्रेरणा से किया गया 


१. काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध--बा* जयशंकर प्रसाद, पृ० १२४ हा ४ 
..... २. घनानंद कवित्त,--सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० संठ २ द 
हे. वही, छं० सं० २५८ 

























धनानन्द : काव्य और आलोचना ६१ 
है कि यह प्रतीत नहीं होता कि इसका कारण प्रिय का सौंदर्य है या प्रेमी का 
मन ।* अपने एक छल्द में घतानन्द ते इस मर्म का उद्घांटन बड़ी ही सहृदयता 
के साथ किया है। कवि के चित्त रूपी चिनकार ने प्रेमिका की अंग दीपि के 
साथ चुशने वलि प्रस्वेद के रंगों की सामभ्री को ऐसी कुशलता से संचित किया 
और उससे अपने नेत्रों के प्रवाह में ऐसी मृति निर्मित की कि उसकी विलक्षण 
विपरीतता समझ में नहीं आती । वह जान प्यारी से साश्चर्य पूछता है कि यह 
तुम्हारे सौंदर्य की करतूत है या मेरे चित्रकार चित्र की विलक्षणता है :+ द 


अंग अंग-आभा संग द्रवित स्रवित ह्वं के, 

रचि सचि लीतनी सौंज रंगति घनेरे की । 
हँसनि लसनि आछी बोलति जितौनि चाल, 

मूरति रसाल रोम रोम छबि हैरे की । 
लिखि राख्यो चित्र यों प्रवाह रूपी नैननि पै, 

लही न परति गति ऊलट अनेरे की। 
रूप को चरित्र है आनन्दघन जान' प्यारी, क्‍ 

ऐ किधोौं विचित्रताई मो चित चितेरे की ।'* 


.._ प्रवाह रूपी नेत्रों पर प्रियतम का चित्रांकन कैसे सम्भव है और उस प्रवाह 
| में उसके रंग कैसे बते रह सकते हैं, इस विलक्षणता को प्रेमी का मन ही 
समझता है, अन्य नहीं ।' आप 
. बस्तुत: लावण्य या सौन्दर्य की अनुभूति को भारतीय रस सिद्धान्त के. 
हि विवेचकों ते रसानुभूति का ही पर्याय माता है। इस तथ्य का विस्तार पूर्वक 
| विवेचन करते हुए हिन्दी के मान्य आलोचक डॉ० नगेन्द्र ते कहा है-- भारतीय 
 रससिद्धान्त में रसास्वाद के विवेचन के अन्तर्गत इन सभी विशेषताओं का अत्यन्त 
स्पष्ट एवं प्रामाणिक विवेचन किया गया है। अभिनव गुप्त के अनुसार स्थायी 
भावों की निविष्त प्रतीति का नाम रस या सोन्‍्दर्यानुभूति है ।!! 


_ है पल दे बं अकी देश कप कक. 2 लजा 2 अल कल ! 
खा है कल्ल्‍नसससन-सप उनके सन रन 3५ पर... की आल फीड, 





१. घनानंद कवित्त, भूमिका भाग, पृ० ७, प्र० सं० 
२. बही, छें० सं० २७७... द 
. है. भारतीय सौन्दर्य शास्त्र की भूमिका--डॉ० नगेन्द्र, पू० २०७ 





आसन प 


६२ क्‍ ... घनासन्द : काव्य और आलोचना 


“कविवर घतनानन्द ने नायिका के सौन्दर्य का निरूपण जिस प्रक्रिया से किया 
है भौर उसमें अपनी कलात्मक दृष्टि के साथ जिस गहराई का परिचय दिया है, "* 
वह प्रमाता के मानस में रसानुभूति को उदबुद्ध करने में पूर्ण सक्षम है। एक 
छन्द में तो उन्होंने सौन्दर्य के उमड़ाव का अंकेन बड़ी ही सफाई के साथ किया... 
है। कवि का कथन है कि यह उमड़ाव नायिका के मुख पर तित्य तया-तया 

 आशभासित होता रहता है। निस्संदेहु कवि ने रूप-चेतना की ऐसी सूक्ष्माभ्रि- 
व्यक्ति के द्वारा रस-संवेदना का एक आसाधारण धरातल प्रस्तुत किया है | छन्‍्द . 
देखें-.- 


रूप की उल्ललि आंछे आनन पे नई-तई,..ः& 
तेसी तरुतनई तेह-ओपी अरुनई है। । 
. उलटि अनंग-रंग की तरंग अंग अंग, ऐड 
भूषन - बंसन भरि आभा फंलि गई है। 
महार॒स - भीर परें लोचन अधीर तरें 
आछी आक धरें प्यास - पीर सरसई है । 
कंसें घनआनंद सुजान प्यारी छबि कहां 
” दीठि तो चकित औ थकित मति भई है।' 





चेष्टा एवं सुद्रा विधात--संयोग श्वुद्भार के अन्तर्गत नायिका को चेष्टाओं 

एवं. उसके मुद्रा विधान का वर्णन रीति काल में पर्याप्त हुआ है । स्वयं बिहारी 
ने उसके वर्णन में अपने अतिरिक्त कौशल का संकेत दिया है, पर उनमें घनानन्‍्द 
जैसी भावों की रमणीयता और मादक प्रभाव का बहुत कुछ अभाव है। वास्तव 
में रीतिपुक्त कवियों में घनातन्द ने मुद्रा निरूपण में ऐसी सूक्ष्म दृष्टि का विनि- 

.. योग किया गया है कि उसे देख कर दृष्टि चोंधिया जाती है। इस कथन की 
पुष्टि के लिए उनका एक ७छन्‍च्द प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


निसि द्योस खरी उर माँझ अरी, छबि रंग-भरी मुरि चाहनि की । 
तकि मोरनि त्यों चख ढोर रहे ढरिगां हिय ढोरनि' बाहन की । 


.... १. घनानन्द कवित्त--सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० २३८ 








धघताननन्‍्द : काव्य और आलोचना 5 ध्३ 
चट दे कटि पे बढ़ि प्रान गये गति, सों मत्ति मैं अवगाहुनि की.। 
घनआनंद जान लखी जब तें जक लागिये मोहि कराहति की । 


बिहारी आदि रीतिबद्ध कवियों का मुद्रा विधान प्रायः स्थूल है और उसमें 
चामत्कारिक दृष्टि का आग्रह अधिक है, पर घनानन्द जैसे रीतिमुक्त कवियों 
में स्थूलता से सूुक्मता की ओर जाते की एक जबर्दश्त क्षमता है। उपर्यक्त छन्द 
में भी कवि ने स्थुलता से सूक्षमता की ओर जाने का श्लाध्य प्रयास किया है। 
छन्‍्द का आशय यह है कि प्रियतम से एक बार नायिका को सुड़कर देखा और 
देख कर उसके मुड़ने के धाथ ही नायिका की आँखें भी उस प्रिय के साथ लग 
गई । और आाँखों के लगते के साथ हीं वायिका का मत उसकी ओर इस प्रकार 
ढल गया जैसे पावी नाली में ढह जाता है। इधर नायक का मन वायिका की 
मति में इबने के भय से कटि में बल देकर निकल गया । इससे स्पष्ट है कि 
किस प्रकार स्थल नेत्र-सूक्ष मच तक रूप की अनुभूति या भावों को पहुँचाने में 
सहायक होते हैं । है 

सुंद्रा विधान की यह चातुरी कभी-कभी रति रंग के प्रसंग में देखते को 
मिली है। यों सुरताव्त वर्णन में अन्य रीति कवियों ने प्राय: शिष्टता का ध्यान 
कम रखा है, पर घताननद के ऐसे धश्युज्धारिक चित्रों में भी एक सहजता के 
साथ शालीवता का व्यापार अधिक हुदयंत्राही और मोहक है। सुरतान्त की 
मुद्रा का उन्होंने कैसा भव्य, रमणीय और चित्रात्मक रूप इस छंद में प्रस्तुत 


किया है-- 


केलि को कला निधान सुन्दरि सुजान महा, 
. आनन समान छबि-छाँह पे छिपैये सौनि। 


माधुरी मुदित मुख उदित सुसील भाल, 
चंचल बिसाल नेन लाज भीजिए चितौनि । 






न््ध्ध्व्य्य्यय्य्म्य 


१. घनाननद कवित्त--सं० आचार्य विश्वताथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० ६५६ 
प्र० सं० । 


दर; ...: घनानन्द : काव्य और आलोचना 


-कृविवर घतानन्द ने नायिका के सौन्दर्य का निरूपण जिस प्रक्रिया से किया. 
है और उसमें अपनी कल्लात्मक दृष्टि के साथ जिस गहराई का परिचय दिया है, *” 
बह प्रमाता के मानस में रसानुभूति को उदबुद्ध करने में पूर्ण सक्षम है। एक 
छन्द में तो उन्होंने सौन्दर्य के उमड़ाव का अंकेन बड़ी ही सफाई के साथ किया 
है। कवि का कथन है कि यहू उमड़ाव नायिका के सुख पर नित्य तया-वया 
आभासित होता रहता है। निस्संदेह कवि ने रूप-चेतना की ऐसी सूक्ष्माधि- 
व्यक्ति के द्वारा रस-संवेदना का एक भासाधारण धरातल प्रस्तुत किया है । छन्द _ 

देखें-.. 


रूप की उललि आंछे आनन पे तई-नई, हा 

तेंसी तरुनई तेह-ओपी अरुनई है। ्् 

 उलटि अनंग-रंग की तरंग अंग अंग, 

.. भूषत - बसन भरि आभा फंलि गई है। 

महारस - भीर परे लोचन अधीर तरें, 

आछी आक धरें प्यास - पीर सरसई है । जि 

कंसें घनआनद सुजान प्यारी छबि कहाँ हम 

दीठि तो चकित भौ थकित मति भई है । 


चेष्टा एवं घुद्रा विधान--संयोग श्वुद्भार के अन्तर्गत नायिका को चेष्टाओं 
एवं. उसके मुद्रा विधान का वर्णन रीति काल में पर्याप्त हुआ है । स्वयं बिहारी 
ने उसके वर्णन में अपने अतिरिक्त कौशल का संकेत दिया है, पर उनमें घनानन्द 
. जैसी भावों की रमणीयता और मादक प्रभाव का बहुत कुछ अभाव है। वास्तव 
. में रीतिमुक्त कवियों में घनावन्द ने मुद्रा निरूपण में ऐसी सूक्ष्म हृष्टि का विनि- 
. योग किया गया है कि उसे देख कर दृष्टि चौंधिया जाती है। इस कथन की 


विन नह ५ .. «> 3 क्के>-४ .--+ ऑलअपडकस+<- उक अमपल्‍नपब>कन ८ कल फल +न+ लक 


हि .._ पुष्टि के लिए उनका एक छन्द प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


निसि द्योस खरी उर माँझ अरी, छबि रंग-भरी मुरि चाहनि की। 
तकि मोरनि त्यों चख ढोर रहे ढरियगों हिय ढोरनि बाोहन की। _ <* 


...._ १. घनानन्द कवित्त--सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० २३८ 








घतानन्द : काव्य और आलोचना | <+ : ४ ध्ड 
चट दें कटठि प॑ बढ़ि प्रान गये गति, सो मत्ति मैं अवगाहुनि' की । 
घनआनंद जान' लखी जब तें जक लागिय मोहि कराहनि की । 


बिहारी आदि रीतिबद्ध कवियों का मुद्रा विधान प्रायः स्थूल है और उसमें 
चमत्कारिक दृष्टि का आग्रह अधिक है, पर घनानन्द जैसे रीतिमुक्त कवियों 
में स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाने की एक जबर्दश्त क्षमता है। उपर्यक्त छत्द 
में भी कवि ने स्थूलता से सूक्षमता की ओर जाने का श्लाध्य प्रयास किया है । 
छन्‍्द का आशय यह है कि प्रियतम ते एक बार वायिका को सुड़कर देखा और 
देख कर उसके मुड़ते के साथ ही नायिका की आँखें भी उस प्रिय के साथ लग 
गईं । और आँखों के लगने के साथ हीं तायिका का मत उसकी ओर इस प्रकार 
ढल गया जैसे पाती नाली में ढह जाता है। इधर नायक का मन नायिका की 
मति में इबने के भय से कटि में बल देकर निकल गया । इससे स्पष्ट है कि 
किस प्रकार स्थल नेत्र-सूक्ष मन तक रूप की अनुभूति या भावों को पहुँचाने 
सहायक होते हैं । 
मुद्रा विधान की यह चातुरी कभी-कभी रति रंग के प्रसंग में देखने को 
मिली है। यों सुरतान्त वर्णन में अन्य रीति कवियों ने प्राय: शिष्टता का ध्यान 
कम रखा है, पर घताननद के ऐसे श्ुद्धारिक चित्रों में भी एक सहजता के 
साथ शालीवता का व्यापार अधिक हुदयग्राही और मोहक है। सुरताचन्त की 
मुंद्रा का उन्होंने केसा भव्य, रमणीय और चित्रात्मक रूप इस छंद में प्रस्तुत 


किया है-- 
केलि की कला निधान' सुन्दरि सुजान' महा, 


आनतन' - समान छबि-छाँह पे छिपैये सौति। 


माधुरी मुदित मुख उदित सुसील भाल, 
चंचल बिसाल नेन लाज भीजिए चितौनि। 






१, घतानच्द कवित्त--सं० आचार्य विश्वताथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० ६६ 
अजछ०छ सछ हे कप ह 


द्छः ..... घनानल्द : काव्य और आलोचना 


पिय अंग संग घनआनँंद उमंग हिय 
सुरति तरंग रस बिबस उर मिलोनि। 
झलनि' अलक, आधी खलनि पलक, स्लरम 
... स्वेदहि झलक भरि-ललक सिथिल होनि।" 


अलकों का झूलना, आधी पलकों का खुलना, शरीर पर स्वेदकण का झल- 
कना और ललक के साथ रति-क्रीड़ा: में संलरन हो कर शिथिल पड़ना आदि. 
उसकी शिथिल एवं आलस्य बलित चेष्टा का एक अतिशय मुग्धकारी चित्र 
है।. 
सुकुसारता एवं लज्जा--घनानन्द ने सुजान के अंग प्र॒त्यंग के वर्णन में 
/ अधिक रुचि नहीं ली | हाँ, जहाँ-तहाँ सुजान के नेत्र, दाँत, भौंहे, शिर, केश 


भाल, उरोज, कटि, अधर, पीठ, पिंडली, महावर, मुख, एड़ी, तलवा आदि... 


का चित्रण किया अवश्य है, पर कवि ने सोन्दर्य के सुक्ष्म रूपों का कलात्मक 
विधान नायिका की सुकुमारता और लज्जा निरूपण के प्रसंग में अधिक 
... किया है। कवि ने एक स्थल पर नायिका की सुकुमारता का अंकन यों किया. 
है आओ 
चातुर द्व रसआतुर होहु न बात सयान' की जात क्यों चके । 
ऐसी अठाननि ठानत हों कित धीर धरौ न, परो ढिग ढ्के । 
देखि जियो, न छियो घनआर्नेंद, कोंबरे अंग' सुजान बधके । 
चोली-चुनावट-चोन्हें चुभें चपि होत उजागर दाग उतूके।* 


... नायिका इतनो कोमल और सुकुमार है कि चोली के बेल-बुटे उसके शरीर _ द 
... पर उपट आते हैं और इस प्रकार उसे अतिशय कष्ट होता है। यों इनके ऐसे 


. छन्‍्दों पर फारसी काव्य-परस्परा का भारी प्रभाव है, पर कवि ने उसे भारतीय 
.. काव्य शैली और परम्परा के मेल में रखने का अच्छा प्रयास किया है | सुकुमारता 
के साथ ही लज्जा का मादक प्रभाव भी स्थल-स्थल पर देखने को मिला है। _ 


.. १. घनानन्द कवित्त--सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० २२५ 
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घनानन्व : काव्य और आलोचना ६५ 
लज्जा वास्तव में भारतीय रमणी का प्रकृत भूषण है और इसे श्री की बहिन कहा 
गया है। घनातन्द ने तो 'लाजनिलपेटी भेद-भाव भरी चितवनि' का रमणीय ४ 
चित्र अपने कई छत्दों में खींचा है । यहाँ नमूने के लिए एक छत्द दिया जा 
रहा--- क्‍ 


बूंघट काढ़ि जौ लाज सकेलति लाजहि लाजति है बिन काजनि | 
नेननि-बैननि मैं तिहि ऐनः सुहोत कहाउब सजे पट-साजनि। 
सील की मूरति जान रची बिधि तोहि अचंभे भरी छवि छाजनि। 
देखत देखत दीस परे नहिं यौं बरसे घनआनेंद लाजनि।!* 
... छन्‍्द का भाव यह है कि जब नाथिका अपने घूंघट को काढ़ कर लज्जा को 
समेटती है तो इस क्रियां से वह लज्जा को भी लज्जित कर देती है । उसे देख _ 
कर लज्जा भी अपने आप में लज्जित हो जाती है। यह उसकी लज्जा का एक 
. भावपूर्ण चित्र है। . कल द द 
कृष्ण लोला के कुछ सरस प्रसंग--यज्यपि घतानन्द ने मुक्त शैली में ही अपनी 
शुद्भारिक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं, पर कृष्ण-कथा के कुछ रोचक और सरस प्रसंगों 
- को लेकर यत्र-तन्न प्रबन्धात्मक पदुता का भी संकेत दिया है। विप्रलम्भ के 
आभोग में विरह-लीला और संयोग के अन्तर्गत होली और दान लीला के प्रसंग . 
निश्चय ही बहुत ही सुन्दर हैं। यहाँ हम घंतानन्द की दान-लीला विषयक रच- 
नाओं के कतिपय वैशिष्ट्य पर विचार करेंगे। ः द 
दानलीला--दानलीला में व्यंग्य गर्तित उक्तियों के साथ ही ग्रोषियों और 
. कृष्ण के सम्वाद को पृष्ठु योजना का दर्शन होता है। कृष्ण की शरारत और 


.. छेड़छाड़ के साथ ही गोपियों की खोझ और उनके अमर्ष भाव अधिक व्यंजक और 


मर्मभेदी बन गये. हैं। हम इस प्रसंग के कुछ छन्‍्दों के द्वारा घनानन्‍्द के उक्ति 
.. चातुर्य को यथासंभव स्पष्ट करने का यत्त करेंगे । दानलीला का आरम्भ श्रीकृष्ण 
की शरारंत से होता है। वे गोपों की मण्डली बाँघे हुए गोपियाँ के मार्ग में आ 
पहुँचते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। गोपियों गौर कृष्ण के साथ हो उनके अन्य 
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च्छ....्रः़ऋऊ ...... घतावनद : काव्य और आलोचना 


पिय अंग संग घनआनंेंद उमंग हिय, 

सुरति तरंग रस बिबस उर मिलोनि। 
झलनि अलक, आधी खलनि पलक, ख्रम 

स्वेदहि झलक भरि-ललक सिथिल होनि।* 


अलकों का झलना, आधी पलकों का खुलना, शरीर पर स्वेदकण का झल- 
कना और ललक के साथ रति-क्रीड़ा- में संलःन हो कर शिधिल पड़ना आदि 


. है। 


” अधिक रुचि नहीं ली । हाँ, जहाँ-तहाँ सुजान के नेत्र, दाँत, भौंहे, शिर, केश, 
भाल, उरोज, कटि, अधर, पीठ, पिंडली, महावर, मुख, एड़ी, तलवा आदि 
का चित्रण किया अवश्य है, पर कवि ने सौन्दर्य के सूक्ष्म रूपों का कलात्मक 

विधान नायिका को सुकुमारता और लज्जा निरूपण के प्रसंग में अधिक 


किया है। कवि ने एक स्थल पर नायिका की सुकुमारता का अंकन यों किया 


टेक 


. चातुर हू रसभआतुर होहु न बात सयात की जात क्‍यों चके । 
ऐसी अठाननि ठानत हों कित धीर धरी न,. परो ढिंग ढ्के । 
देखि जियो, न छियो घनआनर्नेंद, कोंबरे अंग' सुजान बधके | 


चोली-चुनावट-चीन्हें चुभें चपि होत उजागर दाग उतृके ।* 


उसकी शिथिल एवं आलस्य बलित चेष्टा का एक अतिशय मुस्धकारी चित्र 


सुकुसारता एवं लज्जा--घनानन्द ने सुजान के अंग प्रत्यंग के वर्णन में 


नायिका इतनी कोमल और सुकुमार है कि चोली के बेल-बुटे उसके शरीर 


.. पर उप आते हैं और इस प्रकार उसे अतिशय कष्ट होता है। यों इनके ऐसे 
. छन्‍्दों पर फारसी काव्य-परम्परा का भारी प्रभाव है, पर कवि ने उसे भारतीय 
.. काव्य दैली और परम्परा के मेल में रखने का अच्छा प्रयास किया है । सुकुमारता 

के साथ हो लज्जा का मादक प्रभाव भी स्थल-स्थल पर देखने को मिला है।.. 


७७७७०, 
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घतानन्द : काव्य और आलोचना 3 
लज्जा वास्तव में भारतीय रमणी का अ्रकृत भूषण है और इसे श्री की बहिन कहा 
गया है। घनानन्द ने तो 'लाजनिलपेटी भेद-भाग भरी चितवति” का रमणीय - 
चित्र अपने कई उल्दों में खोंचा है । यहाँ नमूने के लिए एक छन्‍्द दिया जा 
रहा--- हे द द 


बूंघट काढ़ि जौ लाज सकेलति लाजहि लाजति है बिन काजनि | 
नेननि-बैननि मैं तिहे ऐन सुहोत कहाउब सजे पटझसाजनि। 
सील की मूरति जान रचो बिधि तोहि अचंभे भरी छबि छाजति। 
देखत देखत दीस परे नहिं यौं बरसे घनआनंद लाजनि।! 
... छल्द को भाव यह है कि जब नायिका अपने घूँघट को काढ़ कर लज्जा को ._ 

समेटती है तो इस क्रिया से वह लज्जा को भी लज्जित कर देतो है। उसे देख 
कर लज्जा भी अपने आप में लज्जित हो जाती है। यह उसकी लज्जा का एक 
भावपुर्ण चित्र है। द द द 
कृष्ण लीला के कुछ सरस प्रसंग--यद्यपि घनानन्द ने मुक्त शैली में ही अपनी 
शृद्धारिक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं, पर कृष्ण-कथा के कुछ रोचक और सरस प्रसंगों 
को लेकर यत्र-तत्र प्रबन्धात्मक पढुता का भी संकेत दिया है। विप्रलम्भ के 
आभोग में विरह-लीला और संयोग के अन्तर्गत होली और दान लीला के प्रसंग . 
निश्चय ही बहुत ही सुन्दर हैं। यहाँ हम घेताननद की दान-लीला विषयक रच- 
ताओों के कतिपय वैशिष्ट्य पर विचार करेंगे । ः 
 दानलीला--दानलीला में व्यंग्य गर्मित उक्तियों के साथ ही गोपियों और 
कृष्ण के सम्वाद की पुष्ठु योजना का दर्शन होता है। कृष्ण की शरारत और 
छेड़छाड़ के साथ ही गोपियों की खीझ और उनके अमर्ष भाव अधिक व्यंजक और 
मर्मभेदी बन गये. हैं। हम इस प्रसंग के कुछ छन्‍्दों के द्वारा घनानन्द के उक्ति 
. चातुर्य को यथासंभव स्पष्ट करने का यत्न करेंगे । दानलीला का आरम्भ श्रीकृष्ण 
. को शरारत से होता है। वे गोपों की मण्डली बाँघे हुए गोपियाँ के मार्ग में जा 
पहुँचते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। गोपियों और कृष्ण के साथ ही उनके अन्य 
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६६. घनानन्द : काव्य और आलोचना 


मित्रों से विवाद छिड़ जाता है। गोपियाँ इस प्रकार मार्ग घेरने पर ताराज हो... 
जाती हैं और उन्हें फटकारती हुईं कहती हैं-- ह ॥ 


छल नए नित रोकत गेल सु फंलत काप अरल भष्ठ हो। 
ले लकुटी हंसि नंन नचावत बन रचावत मन तए हौ। 
लाजअँच बिन काज खगो तिनहीं सों पगौ जिन रंग-रए हो । 
ऐंड सब॑ निकसेगी अब घनआनेद आनि कहा उनए हौ।' 


भाव यह है कि तुम अड़ेल होकर वित्य हमारा मार्ग रोका करते हो और 
लाठी लेकर अपने नेत्नों को तचाया करते हो। और तुम तो अपनी लाज को 
पीकर बेशर्म हो गए हो और बेकाज अड़ते हो । तुम वहीं जाओ भौर उसी से लगो 
जिसके प्रेम में अनुरक्त हो । अभी तुम्हारी सब ऐंड निकल जाएगी, तुम यहाँ क्यों 
- चैरे हुए हो ?” इसे सुनकर श्रोकृंष्ण ने गोपियों को बड़ा तीखा और करारा उत्तर : 
दिया--- 


हैं उनए सु नए न कछ, उचट कत ऐंड अमैड़ अमानों । 
बेन बड़े-बड़े नंनन के बल बोलति क्‍यों है इती इत'रानी। 
दान दियें बिन जान न पाइहै आइहै जौ चलि खोरि बिराती । _ 
आगें अछती गई सु गई- घनआनेद आज भई मनमानी । 


उत्तके उत्तर का सारांश यह है--यदि तुम दूसरे की गली में भूली-भटकी _ 
चली आई हो तो बिना दान दिए जाने नहीं पाओगी । पहले तो तुम बिना कर 


.._ दिए चली गई, लेकिन आज तो हमारी मनचाही बात पूरी हो गई, तुमसे कर 


... लेकर ही छोड़ंगा । श्रीकृष्ण के ऐसे उत्तर को सुतकर गोपियाँ और अधिक चिढ़ 


जाती हैं और अपनी नाराजगी यों प्रंकट करती हैं-- 


जीभ सँभारि न बोलत हो, मुँह चाहत क्‍यों अब खायो थपेरं। 
. ज्यों ज्यां करी कछ कानि कनोड़ त्यों मूड़ चढ़े बढ़े आवत नेरे। 
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. घतानन्द : काव्य और बालोचता.... द््छ 


खाय कहा फल माय जने, जिय देखो विचारि पिता तन तेरे । 
कंज कनेरहि फेर बड़ो घनआनंद न्यारे रहो कहां टेरे।' 


बस्तुतः व्यंग्य गर्भित इस यक्ति में भावोत्कर्ष का सच्चा रूप झलक उठा है । 
गोपियों का यह वाक्य तन जाते कौत सा. फल खाकर माता ने तुम ऐसा पुत्र. 


. [व्यंग्य से शरारती लंड़का), पैदा किया है, अपने आप में बड़ा हो तीखा और 


मर्मभेदी है। खीझ की यहाँ पराकाष्ठा हो गई । इसके पश्चात्‌ कमल और कनेर 
में बड़ा फर्क है कह कर मानों यह भी व्यंजित कर दिया कि तुम हमसे क्‍या बहस 
करते हो, छोटे मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती, पुनः हमारी तुम्हारी तुलना ही. 


कया । इस प्रकार दानलीला में प्रेम व्यंजना के बड़े अच्छे-अच्छे चित्र मिले हैं। 


इसमें अमर्ष, विनोद प्रहतन, खीझ के तह में प्रेम की एक अनाविल धारा प्रवा- 


. हित है, जिसमें ने केवल गोपियों का ही मानस अवगाहन करता रहता है, भपितु 


सहृदय पाठकों के लिए भी वह सहज संवेद्य है।. दानलीला के साथ श्रीकृष्ण के 
बन से याय चराकर लौटते समय की शोभा का वर्णन भी कम उत्तम नहीं है । 
श्रीकृष्ण-कथा से सम्बद्ध यत्र-तत्र वेणु-वादन का प्रसंग अधिक ललित एवं अनुठा 


है। 


होली के अन्तर्गत आमोद एवं विनोद के प्रसंग--कृष्णलीला के विनोद एवं 
आमोद के प्रसंगों में होली का वर्णन अतिशय महत्त्व रखता है। प्रेम क्रीड़ा के 


क्षेत्र में होली के हुड़दंग का कथन रीति साहित्य के देव, बिहारी, पद्माकर भादि 


कवियों ने खूब किया है| इस प्रसंग के अन्तर्गत श्रीकृष्ण की चपलता, छेड़-छाड़, 
छीना झपटोी, उछल-कूद के नाना प्रकार के चित्र देखने को मिले हैं। घतानन्द 

ने भी ऐसे सरस प्रसंगों को लिया है, पर प्रेम का अतिशय गाढ़ा रंग भर कर 
उन्हें अति प्रभावशाली बना दिया है। इस सम्बन्ध में उतका होली विषयक यह 


छनत्द ले-- 


राधा नबेली सहेली-समाज मैं होरी को साज सज्ें अति सोहै। 


मोहन छेल खिलार तहाँ रस प्यास भरी अँखियान सो जोहै। 
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दीठि मिलें मुरि पीठि दई हिय हेत की बात सके कहि कोहै। है 


 सेंनति ही बरसूयों घनआनेंद भीजिन पे रंग रीक्षनि मोहै। 


... छन्‍्द का भाव यह है कि राधा अपनी सब्ियों के समाज में होली का साज_ 
.... सजाकर बेठी है। राधा के इस साज-समाज को श्रीकृष्ण दूर से ही आनन्द की 
: पिपासा से युक्त आँखों से देख रहे हैं। जब राधा की भाँखों से उनकी आँखों का 
मेल हो जाता है तो राधा जान बूझ कर श्रीकृष्ण की ओर से अपनी दृष्टि हटा 
कर अपनी पीठ धुमा लेती है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसने अपने प्रेम 


को कम कर दिया | भला, उसके हृदय के प्रेम की बात्त को कोन समझ सकता 
है । शगता है श्रीकृष्ण ते संकेतों से हो आनन्द के बादलों की ऐसी वृष्टि की कि 
. उससे भाई होकर वह आनन्द की इस रोझ्ननि (तत्मयता) से मोहित हो गई । 


ः . अब कुछ चपलता और वितोद के प्रसंग को भी देखें--- 


गोरी बाल थोरी बेस, लाल पे गुलाल-मूठि 
तानि के चपल चली आनरनंद-उठान सों 
बायें पाति घघट की गहनि चहनि ओट, 
चोटनि कर्रात अति तीखे नैत -बान सों। 
कोटि दामिनीनि के दलनि दलमलि, पाय 
दाय जीति आय झंंड मिली है सयान सों। 
मीड़िबे के लेखें कर मीड़िबोई हाथ लग्पो ये 
सो न लगी, हाथ रहथों सकुचि सखान सों।* 


.._ लब यौवना गौरांगी श्रीकृष्ण को गुलाल की मुट्ठी मर कर मारते के लिए 


 सोल्लास चली । वह बाएं हाथ से अपने घृघट को पकड़े हुए थी और छिपकर 


... तीखे नेत्रों के बाण से चोट भी कर रही थी। वह करोड़ों बिजलियों की शोभा 
को क्षीण करने वाली अवसर (दाँव) पाकर विजयिनों बत बैठी (उसके आगे 
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... . श्रीकृष्ण की कुछ न चली) और आकर अपनी सखियों के समाज में मिल गई। हब 


घनानन्द : काव्य और आलोचना ः .. ६र्द 


अब बेचारे श्रीकृष्ण को उसके कपोलों को मींजने की जगह हाथ मींजना ही हाथ 
लगा (पछताना पड़ा) और वह गौरांगी इनकी पकड़ में न भा सकी । फलतः 
उन्हें मित्रों की मंडली में लज्जित होना पड़ा । 


(घ) काव्य ठटिल्प 


काव्य कला विषयक दृृष्टिकोण--केशव और बिहारी की भाँति काव्य के 
बहिरंग का पोषण घनानन्द को प्रिय न था । इसीलिए काव्य में चमत्कार को महत्व 
देने वाले इन कवियों को लक्ष्य करके ही घनानन्द ने कहा था लोग हैं लागि कवित्त 
बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत' । काव्य विषयक इनका दृष्टिकोण कितना 
स्पष्ट, उदात्त और सुग्राह्म है, यह इनकी रचना से ही प्रकट है । वस्तुत: इन्होंने 
वाणी (उक्ति) में ही काव्य के समस्त स्थारस्य को स्वीकार किया है और इस 
वाणी में अन्तहित सौन्दर्य राशि को सहुदय ही परख सकता है, उसकी चाश्ता 
का सही सुल्याडु:न बही कर सकता है। इसे भी अपने इस छन्द में संकेलित किया 


७७७७४ंगर्र/णओ 


.. उर-भौंन में मौन को धूंघट के दुरि बेठी बिराजति बात-बनी। 
_मृदु मंजु पंदारथ भूषन सो सुलसे हुलस रस रूप बनी। 

रसना अली कान गली मधि हू पधरावति ले चित-सेज ठनी । 

.. घताननद बूझनि अंक बसें बिलसे रिक्वार सुजान धनी।' 


.. इसकी व्याध्या करते हुए घनानन्द के मर्मो आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र लिखते हैं--इनकी कथिता हृदय के भवत में मौन का घूँघट डाले अपने को 
छिपाये बैठो है। रही संभार की बात ! सो सारे शास्त्रीय संभार इसमें हैं-- 





१, घनानन्द ग्रन्थावली (सु० हि०)--आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 





,.__१. घनानन्द ओर स्वच्छंद काव्य धारा की भूमिका ऐे, प० ८- 
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पदार्थ हैं, पर कोमल चुने हुए मंजुल । उसमें पद अर्थात्‌ शब्द ही नहीं हैं, अर्थ भी 
हैं। वाक्य, लक्ष्य, व्यंग्य एक से एक सृदु, एक से एक मंजु । कोई कहे कि इसमें 


अवर अंश वाच्यार्थ-मात्र विशिष्ट अलंकार न हों सो बात भी नहीं है। इसमें 
 अलकार भी हैं, गहने भी हैं, पर वे भूषण, रत्त जटित हैं, चम-चमानेवाले हैं-- 
दीप्ति करने वाले हैं। रत्न यो मणि है क्‍या ?--रस-अलंकार की सभी योजना 


रस की दीप्ति के लिए है, केवल शरीर प्र लदाव के लिए नहीं । यह वाणी या 


कविता यह बनी या दुल्हन रसना सखी के साथ जाती है। रसना सखी के संग... 


जीभ के संग नहीं, रस की ओर ले जाने वाली रसना-रसाश्रय हृदय की शय्या पर 
सुज्ज शय्या पर सहूृदयता की सजी सेज पर उसे पहुँचाती है । इस कविता दुल्हन 
का रसिक (बना, धघनी-स्वामी) कोई साधारण व्यक्ति केसे हो सकता है वह 


सुजान है, प्रवीण है, साहित्य के विधि-विधानों से अभिन्न है। वह्दी इस पर 


- रीक्षता है, - इसकी सूक्ष्म भाव भंगिमा को समझता है। बूझनि-प्रतोति रस 


प्रंती ति-की गोद में काव्य प्रतीति के अंक में उसे लेकर विलसता है । घवासन्द की 
. रचना का सोन्‍्दर्य आचुत है, वह शब्दों द्वारा वाच्य नहों है । हृदय ही--सहदय 


_ ही उसके मर्म को समझ सकता है।' 

_.. घतानन्द के प्रशस्तिकार ब्रजनाथ ने अपने एक छत्द में बताया है कि 'जग 
की कविताई के धोखें रहें, ह्याँ प्रबीनन की मति जाति जकी”' निश्चय ही इनकी 
बाणी में कुछ ऐसी विशेषता अवश्य है जिसमें! प्रवीन को भी मति जकी सी 
(ठगी सी) रह जातो है--शीघ्र उसके भर्म को समझ नहीं पाती । ऐसा क्यों ? 


कारण स्पष्ट है जहाँ मौन के घघट में वाणी अपने को छिपाए हो--रचता का 


स्तर वाच्यार्थ से ऊपर निकल गया हो, उक्तियाँ व्यंग्य और लक्ष्य के शिखर पर 
.. विराजती हों वहाँ सामान्य पाठक बिना इनके (लक्षणा, एवं व्यंजना) ज्ञान के 
... घनाननद के काव्य सौन्दर्य का सह्दी रूप केसे देख सकता है ? इनके काव्य स्वरूप 
.. को व्यक्त करते हुए प्रशस्तिकार ब्रजनाथ ने एक स्थल पर ओर बताया है कि 

- स्वांति के घनआतनन्द के बरसने पर छन्‍्द बन्ध, रोति ओर सूक्ति रूपी शुक्ता 


के ह (सीपी) में रहने वाले सभी वर्ण (अक्षर) मुक्ता जैसे चमक उठे और उसमें हृदय 


ये के संयोग से अर्थ की विशिष्ट प्रभा उत्पन्न हो गई । 


_. अरपााता 'अिमाेशापक ० कएपदा।ावततरम्रभंग पक ला मानत व कि पटक जनम ० ०5५ 
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प्रगटे सुधन सुबरन स्वाति जल जिते। 
बसे छन्‍्द बंद रोति सुकति अधार है। 
सुन्दर विमल बहु अरथ-निधान देखो, 
अचिरज नेह भरे झलक अपार है।" द 
इन्हीं मुंक्ता लड़ियों को सुढार बताया गया है और सिफारिश की गई है 
कि इन्हें चित्त रूपी डोरे में गंथकर पहन लो, क्योंकि ये बड़े यत्न के साथ प्राप्त 
. की गई हैं। इन कथनों से स्पष्ट है कि घनाननद का काव्य विषयक दृष्टिकोण 
अन्य रीति एवं परम्परा के प्रतिपोषक कवियों से सर्वथा भिन्न था। वे काव्य . 
की सहजता पर अनुभूति संवलित रचना पर अधिक बल देते थे ओर भाव प्रेरित _ 
वचन वक़्ता और वाणी की भंगिमा के महत्व को स्वीकार करते थे । हम उनके 
काव्य शिल्पगत वैशिष्ट्य का निर्पण उनके काव्य में इंगित और प्रशस्तिकार 
द्वारा अभिहित कतिपय उपादानों के आधार पर करने का प्रयत्न करेंगे । 
वचन-संगिमा--काव्य में वचन भंगिमा या उक्ति की वक्रता की श्लाघा 
काव्य शास्त्रियों एवं काव्य पारणखियों ने स्थान-स्थान पर की है। वस्तुत: जो 
वक्रता भाव प्रेरित होती है और हृदयानुभूृति को लेकर चलती है बही अधिक 
प्रभावशालिनी ओर रसमग्नता का एक विशाल धरातल प्रस्तुत करती है। पर 
केवल चमत्कार का विधान करने वाले या सुक्तियों की प्रदर्शनी लगाने वाले 
.. कवि अपनी वाणी में स्थायी प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाते इसलिए भोज ने अपने 
सरस्वती कण्ठाभरण ग्रन्थ में वक़ोक्ति से साथ रसोक्ति के सामंजस्य या योग पर 
पूर्ण बल दिया है ।* हि आओ द द 
. अभिनव गुप्त ने वैदग्ध भंगी भणिति में शब्द की वक्रता और अर्थ की वक़्ता 
की व्याक्ति लोकोतीर्ण रूप में मानी है ।? यद्दी शब्द और अर्थ की स्वाभाविक 
: बक्रता काव्य में एक विशिष्ट कांति एवं दीप्ति को उत्पन्न करती है.। दूसरे 


१. घनानन्द कवित्त-सं० आ० वि० प्र० मि०, छं० सं० 9, पृ० ३३२ 
२. वक्रोक्तिश्व रसोक्तिश्व स्वभावोक्तिश्व वाइमय--सरस्वती कंठाभरण, 
भोज (५-८) गज द 
३२. शब्दस्यहिवक़ता अभिधेयस्य चवक्रता लोकोत्तीर्ण न रूपेणवस्थानम लोचन, 
जे श्ण्प | 





...._ अर्थाव भरूप वाणों ही प्रेम या भाव की प्रेरणा से चित्रमय बन जाती है।"' 





....... २. घनआनंद ग्रन्थावली (सु० हिं०)--छं० सं० ४४२ 
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शब्दों में यह वक्रता रम्यछायान्तर स्पर्शी कही गई है । बस्तुतः सक्ति के चमत्कार 
से काव्य को विरत करके कुन्तल ने अपने वक्रोक्ति सिद्धान्त के अन्तर्गत सरस 


उक्ति वैचित््य और वचन भंग्रिमा के महत्व को प्रतिपादित किया है इस दृष्टि _ क्‍ 


से समस्त रीति काव्य परम्परा में घंनानन्द ही एक कवि मिलते है जिनकी रचना 
में भंगिमां का अपूर्व चमत्कार देखने को मिलता है। यह चमत्कार अन्तरस्पर्णी 


और हृदय को झकझोर देने वाला है और उसे सहुदय वर्ग ही समझ सकता है, 
सामान्य व्यक्तियों के लिए वह अनधिगम्य है। घनानत्द ने क्रोचे की भाँति केवल... 
अभिव्यंजन (8597०४४००) पर ही बल नहीं दिया अपितु हृदय की संवेदना 
और अनुभूति समन्वित पद्धति को काव्य की प्रकृत रमणीयता का आधार माना - 
है । बिलायती मत के समर्थक भले ही क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की दाद दें, परन्तु 
है बहु चमत्कारबाद का ही अन्य रूप, उसमें कुन्तक की वक्रोक्ति की रमणीयता 


की झलक प्राय: नहीं मिलती । यों वक्रोक्ति या वचन-भंगिमा का सोरस्य हिन्दी 
के श्रुज्भारिक कवियों में बिहारी और घनानन्द दोनों में मौजूद है, पर बिहारी 


की तुलना में घनावनद का बक्रोक्ति विधान अनूठा और अप्रतिम है । 


घतानन्द की अनुभूति में ऐसी भंगिमा भौर तड़पन है जिसके कारण इनकी _ 


भाषा में भी भंगिमा, वक़्ता और बाँकपन स्वभावतया आ गया है | इनको वक़सा 


में हृदय पक्ष सर्वोपरि है और रीक्षि ही काव्य क्षेत्र की पटरानी है । बुद्धि (कल्पना) 


तो उसकी दासी है--कल्पना या भंगिमा का प्रयोग भाव प्रेरित है । यही, नहीं 
 घनानन्द के अनुसार वाणी तो सूक्ष्म श्वासों के सूतों से बुना हुआ पवन पट है। 


अटश्य वितान है। जो प्रेम के रंग में रंजित होकर अपना रूप धारण करता है, 


. सबद सरूप वहैू जानन सुजान' चहै 
अचिरज यहै और होत सुरलाग मैं । 
>< >< >< 
सूछम उसास गुन बुन्यों ताहि जाने कोन, 
पौन पट रेग्यों पेखियत रंग-राग मैं।* 





१. . भारतीय काव्य शास्त्र की भुमिका--डॉ० नगेन्द्र, ० ३४० 











किक 
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डॉ० नगेन्द्र के अनुसार रीति युग के लक्ष्य काव्य में वक्ता का चरम विकास 
घतानन्द के कवित्तों में मिलता है। उत्तके सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में ही 
वक़्ता की प्रतिष्ठा है।? अब इसमें किचित संदेह नहीं रह जाता कि घनाननन्‍्द 
के काव्य में वचन-भंग्रिमा और वक्रोक्तियों का अक्षय कोष है, और उन्होंने 
अपनी अनेक अन्तवृ त्ियों को जिश्न वक्र मार्ग से ले जाने का प्रयास किया, उस 


. मार्ग पर चलने का पुराते कवियों को तो अभ्यास था ही नहीं, नई भाव भंगिमा 
. का प्रदर्शन करने वाले हिन्दी के आधुनिक रोमांटिक कवियों में भी यह गुण 


लक्षित नहीं होता। अतः रीति युग के प्रकृत रोमांटिक कवि घनानन्द की 

[णी अपनो मौलिकता एवं प्रभविष्णुता के कारण सहज ही पृथक है, और 
किसी दूसरे की वाणी में उसे मिलाया नहीं जा सकता, मिलाने पर उसकी 
पहुचान सहज ही की जा सकती है। अब हम उत्तकी' वाणी की भंगिमा एवं 
वक़्ता के सौन्दर्य का निरूपण करने बाले कुछ छन्‍्दों को प्रस्तुत कंरेगे। पहले 


यहु छन्‍्द लीजिए-- 


मिलन तिहारों अनमिलन मिलावत है, 
मिलें अनमसिले कछ करि न सकों तरक । 
जियों त॒म हीं तें विन त॒म्हें मरि मरि जाँत, 
एक गाँव बसि एसी जिये राखिय मरक | 
देखि देखि ढूंढ़ों दुख-दसा देखि मिलो हाहा, 
.. मीत ओ बिसासी यहै कसक नई करक । 
आनंद के घन हो खुजान कान खोलि कहां द 
आरस जग्यो है कंसे सोंई है कृपा ढरक ।* 


वाणी की वक़्ता किन-किन मार्गों से घुमती है उसे ध्यान से देखें--तुम्हारा 


_ मिलन अतमिलन से मिलाता है--मिलकर भी तुम अनसिले जैसे रहते हो । मैं 
तुम्हें देख-देख कर ढूंढ़ती हुँ और जब ज्यादा परेशान हो जाती हैँ तो तुम हमारी 


दुख-दशा देख कर मिल जाते हो। इस प्रकार तुम मित्र और विश्वासधाती दोनों 
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चोट के साथ कहती हूँ कि तुम्हारा आलस्य तो जग गया ( तुम अतिशय 
आलसी बन गए ) और दया करने की तुम्हारी आदत सो गई है ( तुम कठोर. 


बन गए हो ) 


विरोध मूलक प्रयोग--वचन वक़्ता की सच्ची करामात विरोध घमूलक . ॒ 


प्रयोगों में खूब देखने को मिलती है । ऐसे छत्दों में यह विरोध ही भाव व्यंजना 
के उत्कर्ष और अनुभूति की तीबता में पर्याप्र योग देता है--इस सम्बन्ध में एक 
छन्‍्द लीजिए---... 


 औसर सँभारो न तो अनआइबे के संग, 
दूर देस जाइबे को प्यारी नियराति है। 


बिरहिणी का संदेश देती हुई संखी कह रही है कि हे कृष्ण, अवसर पर 


- विचार करें (यह अवसर चूकने का नहीं है), अन्यथा तुम्हारे अनागमन' (न जाने) 
के साथ ही वियोगिनी भी दूर देश जाने के लिए (मृत्यु के निकट हो रही) है। 
गम्भीर भावानुभूति का यह उत्कर्ष दूर और निकट के द्वारा उत्पन्न किया गया .. 


है । कभी-कभी विरोध को कवि इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वह भावना का 


2 एक अभिन्न अंग बन कर उसमें घुल मिल जाता है भौर वह अलग से जुड़ा हुआ 
... प्रतीत वहीं होता--उदाहरण ले--- द 


उजरनि बसी है हमारो अँखियानि देखा 
सुबस सुदेस जहाँ भावते बसत है 


_. है प्रियतम, हमारी भाँखों में तो-उजड़न बसी हुई है (हमारी आँखें जापको 
देखे बिना उदासीन रहती हैं)। लेकिन सुन्दर बस्ती तो वहीं है, जहाँ आप जा 
बसे हैं । यहाँ उजर॒नि बसी में विरोध की प्रवृत्ति प्रदशित है। अब लाक्षणिक 

. प्रयोग पर आश्रित विरोधाभास का चमत्कार देखें । इस छन्‍्द का अस्तिम चरण _ 


.._ कितना मर्मस्पर्शी है-- 
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गतिनि तिहारी देखि थकानि मैं चली जाति, 
थिर चर दसा कैसी ठकी उधरति है। 
कल न परति कहूँ कल जो परति होय, 
परनि परी हौ जाति परी न परति है। 
हाथ यह पीर प्यारे | कौन सुने, कासों कहां, 
. सहौं घनआनंद क्‍यों अन्तर अरति है। 
भूलनि चिन्हारि दोऊ हैं न तो हमारे ताते, 
. बिसरनि रावरी हमैं ले बिसरति है।' 


. "मैं तुम्हारी दशा को देख कर रुकने में भी चली जा रही हैं विरोध की 
स्थति अत्यन्त भावमूलक है। इस विरोध की श्लाचा आचारय प० रामचनद्ध 
_ शुक्स ने भी की हैहे और इसमें प्रयुक्त परनि परी के सम्बन्ध में आचार्य पं ० 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है कि यह अपने ढंग का प्रयोग है। अन्तिम 
पंक्ति में विरहिणी कह रही है--है प्रियतम, हमारे पास हमारे मन में न विस्मृत 
है और न स्मृति; बतः आपका भूलना सुझे लेकर भूलता है। आपके भुलने में मैं 
 क्षपने आपको भी भूल जाती है। वाणी की यह वक्ता सबके लिए सहज नहीं 
है, जो वाग्विभूति के धनो हैं और जो भाषा को गतिविधि के पूरे पारखी हैं वे 
ही ऐसी भंगिमा की कला प्रदर्शित कर सकते हैं। घनाननद ने फारसी और खुद 
की उक्तियों का बांकपन देखा और समझा था अतः अपनी प्रतिभा की दीप्ति 

हारा फारसी की उक्तियों में भी एक विशिष्टता पैदा कर दी है । 
वैदः्ध्य या कवि कौशंल वास्तव में कवि की विशिष्ट प्रतिभा पर निर्भर 
करता है। जो कवि जितना ही प्रतिभाशाली होगा उसकी अभिव्यंजन-कला 
(0४००७ र्तः €50728207 ) उतनी ही प्रौढ़ और प्रिष्कृत होगी । इस दृष्टि से 
विचार करते पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि घतानन्‍द की भणिति (अभिव्यंजन- 





4. घनानन्द कवित्त, छे० सं० १४४ द । रा 
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कला) बड़ी ही उच्चकोटि की और नितान्‍्त अनूठी थी । उन्होंने विरोध मूलक « हे 


देली को आधार बनाकर भावना भेद सरूप” का उद्घाटन बड़ी सफलता के 
साथ किया है | उदाहरणार्थ यह छत्द लें--- 


हाय मनिरदई को हमारी सुधि कैसें आई 
.... कौन विधि दीनी पाती दीन जानि के भनौ 
झूठ की सचाई छाकयो त्यों हित कचाई पाकयों 
ताके गरुन गन घनआनँद कहा गन 


भाव यह है कि वह प्रेमी प्रेम को कच्चा करने में पक्का (कुशल, चतुर) है 


और झूठ को सच्चा करने में लगा रहता है--वह सत्य का निर्वाह करने में 


..निषुण नहीं है, अपितु उसे झूठ कर दिखाने में जरूर सच्चा है। कवि ने जिस 


कड़े के साथ प्रेमी की निष्ठुरता, विश्वासघात और उसकी झुठाई का संकेत इस 


छन्द में किया है, वह॒ सबके लिए सुलभ नहीं। इन्होंने अपने प्रयोग वैशिष्ट्य 
की करामात कभी-कभी ऐसे ढंग से प्रदशित की है कि उससे वाणी की भंगिमा' 


का लावण्य स्वतः निखर उठा है। उदाहरण के लिए, विरोध मूलक शैली का 


यह छन्द उठा लीजिए, इसमें कवि को अभीष्ट भाव-व्यंजना द्रष्टव्य है-- 


सुधि करे भूल की सुरति जब आय जाय, 

क्‍ तब सब सुधि भूलि ककौं गहि मांन कों । 
.. जातें सुधि भूल सो छुपा तें पाइयत प्यारे 

फलि फलि भूलों या भरोसें सुधि हौन को 

मैरी सुधि भूलहि विचारिये सुरति नाथ, 

द चातक उमाहैे घनआनँद अचीन कों। 
. ऐसी भूलह सों सुधि रावरी न' भल क्‍्योंहूँ 

. ताहि जौ बिसारो तो सम्हारों फिरि कौन को ।* 





.... १. घनओआन ंद ग्रस्थावली ( सु० हि० )--सं० आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
मी छ० सं० २८ 


........ २. घतानन्द ग्रन्यावली, छं० सं० ण्रश 





घतानन्द : काव्य और आलोचना ७७ 

इस छल्द में कवि ने समस्त स्वारस्थ सुंधि और भूल के चमत्कार द्वारा 
उत्पन्न किया है। इस प्रकार के प्रयोग दूसरे कवियों में भी मिले हैं, पर घता- 
तत्द ते ऐसे चमत्कारिक प्रयोगों को रस-चक्र के भीतर ही रखा, उन्हें वहाँ से 
हुटा कर इन्होंने कोरे चमत्कारिक चक्र में नहीं डाला । ज्षत्तः ये प्रयोग अधम 
काव्य (कूट या प्रहेलिका) की कोटि में नहीं आ सके । और रससिक्त शब्दावली 
में छवि का हृदय स्वतः इस प्रकार लिपटा चला आया है कि उसे देखकर सहृदय 
पाठक झमने लगता है। घनाननन्‍्द ने सुधि, भूल, मिलन गौर बात जैसे शब्दों के 
द्वारा भावों की वक़्ता की ऐसी चतुराई कई स्थलों पर प्रकट की है। बात की 


करामात का यहु नमूता ले -- 


आँखिन मँदबी बात दिखावत सोवनि जागनि बात ही पेखि ले । 
बात सरूप अनूप अरूप है भल्यों कहा तु अलेखहि लखि ले। 

वात की वात सुबात बिचारिबो है छमता सब ठौर बिसेखि ले । 
 तैसति कानति बीच वसे घनाआनेद मौन बखान' सुदेखिल । 


हर यहाँ भी आद्योपान्त विरोध का प्राधान्य है, पर विरोध की तह में भावों 
की उदात्तता इस प्रकार व्याप्त है कि जब मर्मी इस तह को खोलता है तो उसे 
अलेखहि (ब्रह्म) लेख जैसे शब्दों का रहस्य ज्ञात होता है । 


शैली-बैशिष्दव--किसी भी रचना की शैली उसके बहिरंग की सजावट 
नहीं, बल्कि वह उस रचना विशेष का मूलभूत अंग' है, दूसरे शब्दों में बह मनुष्य 
के शरीर का वस्त्र नहीं है जिसे बहु पहन लेता है, बल्कि वह उसके शरीर के , 
मांस, अस्थि और रक्त के तुल्य हैं, इसीलिए शैली को उन समस्त विचारों और _ 
अनुभूतियों के मण्डल से पृथक्‌ रख कर विवेचित करना नितान्‍्त असम्भव है जो 
. उसे जीवित रखते हैं। इस तथ्य को जे० मिडल्टन मरी ने अपने शब्दों में यों 
 अयक्त क्रिया है-- 
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१. घतावन्‍्द कवित्त --सं० आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० पृदेद 














७प  घताननन्‍्द : काव्य और आलोचना. 
हडा)6 [0 ००गर्भतेल' 87968 0477 07 (6 छ70०6 | 8 प्रशंशा 
एशथा८6ए0७0088 बाते (९९॥४घ३8४ 204 ६0प्र&म5$ फैन बएछंपन्वाल गीला, 
इस दृष्टि से घताननद की समस्त रचना का अनुशीलन करे पर स्पष्ठ - 
मालुम होता है कि उनकी काव्य-रचता में जो भी वैशिष्ट्य है, वाणी में जो 
भी भंगिमा है, वह आभ्यंतरिक प्रेरणा के कारण और काव्य में जो भी वक़ता 
है वह अल्तः स्पर्श का हो परिणाम है। अतः उन्तकी शैली उन रीति कवियों से . 
बिल्कुल भिन्न है, जो अनुप्रास, यमक और श्लेष के चमत्कार के द्वारा अपने 
काव्य में दीप्ति उत्पन्न करने का सायास प्रथत्त किया करते थे। उन्होंने एक 
स्थल पर स्पष्ट लिखा है कि लोग कवित्त बनाने में लगे हुए हैं--काव्य-रचता _ 
.. में सायास कल्पना और बुद्धि का कौशल दिखलाते हैं, पर मेरे व्यक्तित्व का. 
_ निर्माण तो मेरी रचना करती है--अनुभुति एवं हृदय की प्रकृत संवेदना से ही 
. भेरे छन्दों की रचना होती है । 


तीछन' ईछन बान बखान सो पेती दप्मानि ले सान चढ़ावत । 

प्रानन प्यारे, भरे अति पानिप, मायल घायल चोप चटावत । 

यों घनआनेद छावत भावत जान सजीवन ओर तें आवत ! 
गेग हैं लागि कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत' 


..॑. अर्थात्‌ प्रिय के तीक्ष्ण कठाक्ष बाण रूपी मेरे कवित्त मेरी तीत्र दशाओं पर _ 
और भी साण चढ़ा देते हैं, मेरे प्रेम को और अधिक बढ़ा देते हैं । ह 
.... विरोध घुलक शैलो-- इनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता इनकी विरोध _ 
...._ मूलक-प्रवृत्तियों में पाई जाती है। इसकी चर्चा पूर्व पृष्ठों में की भी जा चुकी _ 

..._ है। यहाँ, शैली की वक़्ता और दीप्ति को ये विरोध किस. प्रकार बढ़ा देते हैं, 


का, उनकी एकाध बानगी और दी जा रही है--- 


. अनमानिबोई मन मानि रहो अरु मौन ही सों कछ बोलति है । 
 ननिहारनि ओर निहारि रही उर गाँठि त्यों अन्तर खोलति है । 


#पयओ आशय वा फ्ा 
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2 २. भघनानन्द क्वित्त छ० स० २०६ हर क्‍ के 





घतातन्द : काव्य और आलोचना छ्से 
रिस रंग महा रस रंग बढ़यो, जडताइये गौहन' डोलति है। 
घनआनेद जान पियाँ के हिये कितकौ फिरि बेठि कलोलत्ति है ।' 


अस्वीकार करना ही तुम्हारे मत ते स्वीकार किया है और मौन ही से तुम' 
कुछ बोलती हो--मौन मुद्रा में ही अपनी नाराजगी व्यक्त कर देती हो | तुम _ 
प्रिय को न देखने की ओर देख रही हो दूसरे शब्दों में उन्हें देखना ही नहीं 
चाहती । हृदय की गाँठ की ओर ही तेरा हृदय खुला है--हृदय में गाँठ रखने 
के लिए ही तो तुम अपना उल्लास प्रकट करती हो। रोष में ही तुम्हारा प्रम 
बढ़ता है--क्रोध करने में ही तुम्हारी रुचि है, तुम्हें आनन्द मिलता है और 
जड़ता के साथ ही घूम रही हो--जड़ता को ही अपने स्वभाव का अंग बना रखा 
है, पर प्रियतम के हुदय में तो तुम्हारा मूँह फेर कर बैठवा ही क्रीड़ाकर रही 
है--तुम्हारे यह मान की मुद्रा उनके हृदय में बस गई है । वस्तुतः इस छन्‍्द में 
शैली की वक्रता क्रिस केंड्े के साथ हृदय पर चोट करती है, यह सुस्पष्ट है । 
. शाव/त्मक शैल्ी--जहाँ वक़्ता मुलक दैली में विरोध का चमत्कार लक्षित 
होता है वहीं भावात्मक या भावमुलक शैली में बिना विरोध की आवृत्ति के ही 
. हुदय की प्रांजलता, ओर ऋणजुता का स्पष्ट आभास मिलता है। रख-संवेदना 
का ऐसा स्पष्ट बिम्ब ([782८) अन्यत्र प्रायः नहीं मिलता। इस कथन की 
पुष्टि के लिए कविवर घनानन्द का छन्‍्द प्रस्तुत किया जा रहा है--- 


इत बाँठ परी सुधि, रावरे भूलनि करसे उराहनो दीजिए जू। 
अब तो सब सीस चढ़ाय. लई जु कछ मन भाई सु कीजिए ज । 
.. घनआनंद जोवन' प्रान सुजान, तिहारिय बातनि' जीजिए जू। 
. नित नीके रहो तुम्हें चाढ़ कहा पे असीस हमारियां लीजिए ज्‌ ।* 


यों फारसी प्रेम काव्यों में शिकवा-शिकायत को काफी चर्चा हुई है पर 
घताननन्‍द की उपालस्भ मुलक रचनाओं में जो गम्भीरता है, रस मग्नता की जो _ 
प्रवृत्ति है, वह उसमें नहीं मिलती । ऊपर के छन्द में “अब तौ संब सीस चढाय 





१. घतानन्द कवित्त--सं० आचार्य विश्वताथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० २८६७ 
२. घनानन्द कवित्त-सं० आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० ६८ 





छ्८ घतानन्द : काव्य और आलोचना 
ह85[[8 0 टणाञंतल्क डज]68 बचा: 40०7 ि९ छ06 इप्शंधा 6 
90/०20॥0708 8700 ई९९॥ ४९४४ 200 ॥90092708 ४90 द्वरए॥6 पी, | 
इस दृष्टि से घनाननद की समस्त रचना का अनुशीलन करने पर स्पष्ट. 
मालूम होता है कि उतकी काव्य-रचना में जो भी वैशिष्ट्य है, वाणी में जो | 
भी भंगिमा है, वह आभ्यंतरिक प्रेरणा के कारण और काव्य में जो नी वक़ता 
है वह अच्तः स्पर्श का ही परिणाम है। अतः उन्तकी शैली उन रीति कवियों से 
बिल्कुल भिन्न है, जो अनुप्रास, यमक और श्लेष के चमत्कार के द्वारा अपने. 
काव्य में दीघि उत्पन्न करने का सायास प्रयत्त किया करते थे। उन्होंने एक 
स्थल पर स्पष्ट लिखा है कि लोग कवित्त बनाने में लगे हुए हैं--काव्य-रचता _ 

. में सायास कल्पना और बुद्धि का कौशल दिखलाते हैं, पर मेरे व्यक्तित्व का. 


... निर्माण तो मेरी रचना करती है--भनुभुति एवं हृदय की प्रकृत संवेदना से ही. 
मेरे छन्‍्दों की रचना होती है। 


तोीछन ईछन' बान बखान सो पतली दसानि ले सान चढ़ावत । 
प्रानन प्यारे, भरे अति पानिष, मायल घायल चोप चठावत । 
यों घनआनंद छावत भावत जान सजीवन ओर तें आवत ! 

गग हैं लागि कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत । 


...... अर्थात्‌ प्रिय के तीदण कटाक्ष बाण रूपी मेरे कवित्त मेरी तीज दशाओं पर 
. और भी साण चढ़ा देते हैं, मेरे प्रेम को और अधिक बढ़ा देते हैं । 

..... विरोध घूलक शैली--इनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता इनको विरोध 

.._ मूलक-प्रवृत्तियों में पाई जाती है। इसकी चर्चा पूर्व पृष्ठों में की भी जा चुकी _ 
: है। यहाँ, शैली की वक़ता और दीप्ति को ये विरोध किस, प्रकार बढ़ा देते हैं, 


हा उनकी एकाध बानगी और दी जा रही है-- 


. अनमानिबोई मन मानि रहयौ अरु मौन ही सों कछ बोलति है। 
. ननिहारति ओर निहारि रही उर गाँठि त्यों अन्तर खोलति है । 


ककया '५म फआं आफ 
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रा . २. घनानन्‍्द कवित्त, छं० सं० २०६ 





घनानन्द : काव्य और आलोचना द .. ७दे 
रिस रंग महा रस रंग बढ़यौ, जड़ताइये गौहन' डोलति है। 
घनआनँद जान पियाँ के हिये कितकौ फिरि बेठि कलोलति है । ' 


अस्वीकार करना ही तुम्हारे मन ने स्वीकार किया है और मौन ही से तुम 
कुछ बोलती हो--मौतन मुद्रा में ही अपनी ताराजगी व्यक्त कर देती हो | तुम _ 
प्रिय को न देखने की ओर देख रही हो दूसरे शब्दों में उन्हें देखना ही नहीं 
चाहती । हृदय की गाँठ की ओर ही तेरा हृदय खुला है--हंदय में गाँठ रखने 
के लिए ही तो तुम अपना उल्लास प्रकट करती हो। रोष में ही तुम्हारा प्रेम 
बढ़ता है-- क्रोध करने में ही तुम्हारी रुचि है, तुम्हें आनन्द मिलता है और 
जड़ता के साथ ही घृम रही हो--जड़ता को ही अपने स्वभाव का अंग बना' रखा 
. है, पर प्रियतम के हुदय में तो तुम्हारा मूँह फेर कर बैठवा ही क्रीड़ाकर रही 
. है--तुम्हारे यह मान की मुद्रा उनके हृदय में बस गई है । वस्तुत: इस छन्‍्द में 
चैली की वक्ता छिस केंडे के साथ हृदय पर चोट करती है, यह सुस्पष्ट है । 
भावतत्मक शैली--जहाँ वक्ता मुलक दैली में विरोध का चमत्कार लक्षित 
होता है वहीं भावात्मक या भावमुलक शैली में बिना विरोध की भावृत्ति के ही 
. हुदय की प्रॉजलता, और ऋजुता का स्पष्ट आभास मिलता है। रस-संवेदना 
. का ऐसा स्पष्ट बिम्ब (7728०) अन्यत्र प्रायः नहीं मिलता । इस कथन की 
पुष्टि के लिए कविवर घवानन्द का छन्द प्रस्तुत किया जा रहा है--- 


इत बाँट परी सुधि, राबरे भूलनि कंसें उराहनों दीजिए जू। 
अब तौ सब सीस चढ़ाय. लई जु कछ मन भाई सु कीजिए ज्‌ । 
.. घनआनंद जीवन प्रात सुजान, तिहारिये बातनि' जीजिए जू। 
..नित नीके रहौ तुम्हें चाढ़ कहा पै असीस हमारियों लोजिए जू ९ 


. यों फारसी प्रेम काव्यों में शिकवा-शिकायत की काफी चर्चा हुई है पर 
घनातन्‍्द की उपालम्ध मूलक रचनाओं में जो गम्भीरता है, रस मग्तता की जो 
अवृत्ति है, वह उसमें नहीं मिलती । ऊपर के छल्द में अब तौ सब सीस चढ़ाय 
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लई' में कितनी व्यंजना छिपी है। और इस कथन में--मेरे बाँटे तो आप की 


सुधि पड़ी है और आपके हिस्से में मेरा भूलना! है--मानों हुदय की वास्तविक 


व्यथा का एक कारुणिक चित्र ही उपस्थित कर दिया गया हो। कप्ती-कप्ी 
नायिका व्यंग्य की लपेट से अपनी वाणी को पृथक्‌ रखकर प्रियतम के प्रति इन 


शब्दों में उलाहभा देती है--'बसि के एक गाँव में एहो दई चित ऐसो कठोर न. 
कीजिए जू |” भावात्मक शैली में रची गई रचनाएँ इनके भक्ति विषयक पढ़ों में 


भी मिली हैं, पर प्रेम व्यंजना में ऐसी रचनाएं प्रद्गुर मात्रा में प्राप्त हैं । 


अलंकृत शेली--इनकी तीसरी शैली अलंकृत कही जाती है ! यद्यपि अलंकृत 


. शैली की रचनाओं में इन्होंने बहुत रुचि नहीं दिखाई है, फिर भी जहाँ-तहाँ इस 
. शैली का भी वैशिष्ट्य या चमत्कार देखने को मिला है। इनकी अलंकृत शैली 


के सम्बन्ध में आचार्य पं० विश्वताय प्रसाद जी मिश्र का कथन है--इन्होंने भी 
अलंकृत शैली का व्यवहार बराबर किया है, पर पांडित्य-प्रदर्शन के लिए कभी 


नहीं, हृदय की स्थिति का सच्चा आभास देने के लिए। वस्तुतः ये सुन्दरता के 


भेदों--रमणीयता की विविध स्थितियों से पूर्णतया अभिन्न थे । जग की कविताई 
से इनकी कविता इसी से पृथथंक्‌ थी। प्रेम की विषमता के निरूपण के लिए 
घनानन्द ने विरोधाभास का सहारा लिया है, पर भाषा को मुहावरेदानी में कहीं 
बल नहीं पड़ने पाया है ।”' इनकी अलंकृत शैली का तिम्तलिखित छन्द बहुत 


प्रसिद्ध है और इसकी श्लाघा आचार्य विश्वताथ प्रसाद मिश्र ते भी की है-- 
घेरि-घबरानी उबरानी ही रहति घन' 
आनंद आरति राती साधति मरति 

. जीवन अधार- जात रूप के अधार बिन, 
... ब्याकुल बिकार भरो भरी सुजरति 
अतनः जतन तें अनखि अरसानी बीर 

.. प्यारी पीर-भीर कक्‍्योंह धीर न धरति 
देखिये दसा असाध अखियाँ निपेटनि की 


. भसमी बिथा प॑ नित लंघन करति हैं। 


कप घनानन्द कवित्त, भूमिका भाग, पृ० ८ 
.- र. वधनानन्द कवित्त, छं० सुं० रहे. 


_ -.कुकबररड- 





कलात्मक प्रौढ़ि के साथ ही भावों की अदल गह 


क्‍ की 
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यद्यपि महाकवि देव ने जोगिनी छू बैठी हैं वियोगिती हे आंखियाँ! में 
में भी उतरने का प्रयास 
किया है, पर घनानस्द के इस छन्‍्द में कुछ ऐसी ठताजगी ओर भाव-व्यजना का 
ऐसा प्रभावोपादक रूप व्यक्त हुआ है जो देव के छत्ड में नहीं 0 | इसमें 
आयुर्वेद की बातों को लेकर जिस कलात्मकंता के साथ मजमुन बांधा गया हैं, 
बह कोरा चमत्कार का ही आनन्द नहीं देता, अपितु वियोगिनी को हृद्गतब्यथा 
को भी साकार कर देता है। आयुर्वेद में भस्मक एक रोग बताया गया और 
कहा है कि जब यह रोग उत्पन्न होता है तो भोजम शीघ्र पच जाता है और 
भूख बराबर बनी रहती है। यहाँ यह बताया गण हूं कि थक तो आँखे स्वभाव 
से पेट हैं, दर्शन की तृत्ति नहीं होठ दुसरे उन्हें भध्मक रोग भो हो गया हैं, अत 
जो मी खाती हैं वह भस्म होता जाता है। अतः इस रोग से मशूत्ति पाते थ। 


उन्‍हें लंघत (उपवास) करता पड़ता है । (प्रियतम के दर्शन-लाभ से दंचित हैं) 
कृवि ते इसमें श्लेष हारा पूरी करामात दिखाई है 
माषणाो 


ब्रजसाया प्रवीन--वनानन्‍्द को ब्जनाथ ते ब्रतगाषा-प्रतीजन कहा और 
ब्रज॒भाषा प्रवीन के साथ ही भाषा प्रवीन भी बताया है। पहले ब्रजभाषा प्रवीत 
का क्या प्रयोजन है, उसे समझ लेता चाहिए। इस सम्जन्ध में श्री ज्ञानवती 
त्रिवेदी ते एक सहत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया हैं। उन्तके अनुसार ब्रज भाषा 
प्रवीन से तो यही प्रतीत होता है कि जो ब्रज भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा उसकी 


शक्ति तथा महत्व का पुरा जावकार हो | घतानन्द ने अगने काव्य में ब्रज भाषा 


विचार किया है, उनका कहुना है कि “भाषा के अन्य गणों, भाषा की श| 
भाषा के प्रयोग करने की क्षमता अथवा रीति और शैली के लिए ही उन्होंने 


. भाषा प्रवीत का प्रयोग किया और काव्यगत अन्य सौन्दर्य का संकेत उन्होंने 
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सुन्दरतानि” के भेद के भीतर कर दिया है।”" इसमें किचित संदेह नहीं कि 
घनानन्‍्द सच्चे अर्थों में जबादानी का दावा करने वाले एक बड़े ही कुशल कवि 
थे। भाषा' की विशेषता-ब्रजभाषा के ह्वरूप और उसकी व्यंजना शक्ति की. 
इन्होंने जेसी नाड़ी टटोली थी और उसकी बारीकियों का जैसा व्यापक्त ज्ञान 
इन्होंने प्राप्त किया था, वह बिहारी को छोड़कर पूरे रीतिकांल में किसी भी 
कवि में ढूंढ़ने से भी न मिलेगा। ये ब्रजभाषा प्रवीन के साथ ही भाषा के भी 
मर्मी आचार्य थे--दूसरे शब्दों में संस्कृत के ज्ञान के साथ ही उन्होंने फारसी- 
उदं आदि के शब्द भण्डार और उसके प्रयोग वैशिष्ट्य को समझा-बुझा था । 
इसके अतिरिक्त अपने विशिष्ट-प्रयोगों का भी दावा इन्होंने किया है, जिसकी 
चर्चा यथा प्रसंग की जाएगी । 

यह कहुना' असत्य ते होगा कि मध्यकाल में क्या शक्ति-साहित्य और क्या 
श्रृज्धार-साहित्य दोनों ही साहित्यों में ब्रजभाषा का जितना बोल-बाला था, 
. उतना किसी अन्य भाषा का नहों। ब्रजभाषा केवल मथुरा मण्डल के आस-पास 


ही नहीं बोली जाती थी बल्कि ब्रज प्रदेश से बाहर भी ब्रज भाषा में रचना... 


. करने वाले एक नहीं अनेक कवि हो गये हैं। ब्रज भाषा की मर्मज्ञता के लिए 


ब्रज-वास भी अनिवार्य नहीं समझा गया। इसीलिए आचार्य भिखारी दास ने 


. स्व-काव्य निर्णय में लिखा है-- दा 


ब्रजभाषा हेतु ब्रज वास ही न' अनुमानों 
ऐसे-ऐसे कविन की बानीह सों जानिये। 


... इससे स्पष्ट है कि ब्रजभाषा के लिये कवि की वाणी या प्रयोग ही उनकी 

.. भाषा मर्मज्ञता का सबसे बड़ा एवं ज्वलंत प्रमाण मात्रा गया। यद्यपि सम्प्रति. 
. बजभाषां का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया है किन्तु एक समय ऐसा भी था. 
. जब ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश की ही राती या महारानो नहीं थी, बल्कि वह पश्चिस 


में पंजाब, गुजरात तक अपना स्वत्व बनाए हुए थी और पूर्व में बंगाल तक 


...... अपती धाक की बराबर उद्घोषण कर रही थी। रीतिकाब्य काव्य-कौशर्स है 
.. ... ओर प्रौढ़ कलात्मक विधान की दृष्टि से अतिशय सराहनीय है, पर उस युग में. 
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भूषण, सूदच और देव जैसे कवियों ने भाषा के स्वरूप को कम विक्वृत नहीं 
किया । हाँ, इस युग में बिहारी और घताननन्‍्द ही ऐसे कवि थे जिन्होंने शब्द- 
साधना का अच्छा परिचय दिया है। दूसरे शब्दों में नथे-नये शब्दों की खोज 
शब्दों का शोधन, परिष्करण, अर्थदीप्ति, वर्णमैत्री, शब्दमैत्री, लाक्षणिक प्रयोग 
आदि के द्वारा भाषा को जितना समुद्ध, सुसम्पन्न और व्यंजना शक्ति से परिपूर्ण 
किया, उतना क्या, उसका शर्तांश प्रयास भी दो सौ वर्षों के भीतर नहीं क्रिया 
गया। कदाचित्‌ इन्हीं सब कारणों से झैँझला कर हिन्दी के मान्य आलोचक 
पं० रामचन्द्र शुक्ल ने एके स्थात पर लिखा है-- ब्रजभाषा का कोई व्याकरण _ 
न होने से तथा अशिष्ट और अशिक्षित लोगों के कवित्त सवैया कह चलते से 
वाक्य रचना और भी अव्यवस्थित तथा भाषा और भी बिता ठिकाने की हो 
गई । कवियों का ध्यात भाषां के सौष्ठवः और सफाई पर ने रह गया 
शब्दालंकार की धुनि रही । इससे “च्युत संस्कृति” और ग्राम्यत्व” दोष बहुत 
कुछ आ गया । भूषण कवि तक-भूखन पियासन हैं नाहन को निंदते” भनने में 


में कुछ भी-त हिचके |”! * 


कहा जाता है कि ब्रजभाषा के मान्य विद्वान बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर 
बिहारी और घतावन्द की ही भाषा को व्याकरण की दृष्टि से कुछ ठीक-ठिकाने 


की बताया था और इनकी रचनाओं के आधार पर एक ब्रजभाषा का व्याकरण 


तैयार करने का संकल्प भी किया था, पर अपने असामथिक निधन के कारण 
उसे वे पूरा न कर सके । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी घतानन्द और रसखात 
की भाषा को व्याकरणीय दृष्टि से अति उत्तम कहा । इस सम्बन्ध में निम्त- 


लिखित अंशों को देखें--“पर यह न समझना चाहिये कि भाषा की परवान. 
करते वाले कवि हुए ही नहीं । रसखान और घनानन्द ऐसे जीती जागती वाणी 


के कवियों को देखते कौन ऐसा कह सकता है ? ब्रजभाषा के कवियों में जबान । 
का अगर किसी “ने दावा किया है तो घनानन्द ने ।!* को 


. भाषा सौष्ठव--घनानन्द की भाषा की कांति, अर्थमत्ता, गम्भीरता आदि... 
१. बुद्ध चरित की भुमिका--आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल, ५४ 
२. वही, पृ० ५४ 
























हा पे घनातन्द : काव्य और आलोचना 


की श्लाघा घनानन्द के प्रशस्तिकार ब्रजनाथ ने भी की इतकी भाषा के. 


सम्बन्ध में डॉ० क्रृष्णचन्द्र वर्मा ने अपने शोध-प्रबन्ध में लिखा है-- शब्दों में 


नयी-तथी व्यंजनाएं भरता, सूक्ष्म से सुक्ष और गहरे से गहरे भावों को शब्दों... 
में मूत करता वे भलो-भाँति जावते थे। आवश्यकता के अनुसार शब्दों में वे... 


 लोव, संकोच, विस्तार, वक़्ता आदि भी पैदा कर सकते थे ।* 

घनानन्द अपनी भाषा को समृद्ध और उसे घृढ़ भाव-व्यंजक बनाने में अति 
पढ़ थे । यही कारण है कि परवर्ती काव्य परम्परा के कवियों हारा उनकी भाषा 
की अनुकृति नहीं-हो सकी । वे इस क्षेत्र में अकेले थे और आज भी उत्तकी भाषा 


अपनी विशिष्टता के कारण अन्यों से अपनी पृथकता की स्पष्ट घोषणा कर रही... 
 है। वे सच्चे अर्थों में ब्रजभाषा प्रवीन थे, क्योंकि अपनी भाषा में उन्होंने ब्रज- 
भाषा के ऐसे-ऐसे ठेठ शब्दों का प्रयोग किया है कि वे अन्य कवियों में प्राय: नहीं: 


मिलते । नमुन के तौर पर हम उन्तके कुछ ठेठ शब्दों को प्रस्तुत कर रहे हैं--- 


... ठेठ शब्द--आवरो (व्याकुल), गुरक्षनि (गाँठ), डेल (ढेला), रयौ (अनुरक्त 
..... होता), मरक (लखिचाव), निखरक (बेखटके, निशंक), अछवाई' (सुन्दरता), 
 गादरी (शिथिल), इकौंसे (अक्रेले), अझ्ृरों (आग), अंगेट (अंगदीपमि), कोंबरे 


(कोमल), ऊठ (उठान), गरैठी (टेढ़ी), ओटपाय (शरारत) आदि । 


शब्द संत्नी--यद्यपि घवानतद रीति की बंधी परिषाटी से ऊब गये थे और 
.. वे काव्य की स्वच्छन्द्रता के प्रवल समर्थक थे, फिर भी रीति कवियों जैसी चातुरी 


एवं कौशल से वे अनभिज्ञ न थे। उन्होंने भी बमक--और श्लेष हारा काव्य- 
कौशल व्यक्त किया है, पर अपने ढंग का और सर्वथा तुतत । वे शब्दों की इस 
मैत्री के हारा भाव-व्यंजना का प्रकृष्ट रूप प्रदशित करना कभी नहीं भूलते । 
उन्होंने एक ही शब्द के प्रयोग हारा कितने तये-नये अथों का उद्वाटत किया है 
. और कितनी नृतन भंग्रिमा का विधान किया हैं, यह इनके छन्‍्दों में सुस्पष्ट है । 
उदाहरण के लिए बुशझि' के प्रयोग-लालित्य को देखें--- 
रीकश्ि-तिहारी न बुश्चि-पर अहौ बुझति हैं कहो रीक्षत काहँ 
बूझि के रीझत हो जु सुजान किधों बिन बुझ की रीक्ष सराहेँ । 
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..। १. घनानन्द कवित्त, पृ० २३२, छं० सं० ४ 
२. रीति स्वच्छन्द काव्यधारा--डॉ० कृष्णचन्द्र वर्मा, (० ३७२ 
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घतातन्‍द : काव्य और आलोचना फ्पः 
रीझ्ष न बूझौ तऊ मन' रीझ्षत बुझि न रीझेहूँ ओर च्य हा 
_सोचनि जशझ्नत मुझ्त ज्यों घनआनन्द रीक्ष ओ बूझहि चाहे । 
घनानन्द की शब्द मैत्री का अतिशय संधा हुआ प्रयोग देख कर ही । कहना 
पड़ता है कि इनकी भाषा में सहज प्रवाह और संगीत की माधुरी (१४०८॥००५ 
विद्यमाव है। इनकी भाषा की इस विशेषता को लक्ष्य करके ही भरी ज्ञानवतती 
त्रिवेदी ने एक स्थान पर लिखा है--इतकी भाषा में एक विशेषता यह भी है 


कि वह इतनी मंजी हुई और चिक्रनी होती है क्रि जीभ अपने आप ही उस पर 


फिसलती-चलती है, कहीं अटकवी ही वहीं । प्रतीत होता है कि उसके सर से 


_मिकल जाने के लिए ही समान शब्दों की पटरी बिछा दी गई है ।”* शब्द मैश्री 


विषयक यह छम्द लें--- 
बरसे तरसे सरसें अरसें न कहें दरसें इहि छाक छई । 
_ निरखें परखें करखें हरखें उपजी अभिलाषनि लाख जईं। 
घवआनंद हो उनए इन' मैं बहुभाँतिति ये उन रंग रई। 
रस घृरति स्थामहि देखत ही सजनी अँखियाँ रसरासि भई ।३ 
... नूतन प्रयोग--घताचन्द ते अपनी भाषा में कुछ ऐसे प्रयोगों की प्रवृत्ति 
दिखाई है जो निताग्त नवीन और धर्वथा मौलिक है। उदाहरणार्थ कुछ शब्द 
लीजिए--लाज में लपेटी चितवतनि, रीक्षि के पानि, हम-हाथति, आँखिन के उर, 
चाहनि अंक, अकुलानि छुरी, धीरे गिले, परनिपरी आदि प्रयोग उनके असा- 
धारण भाषाधिकार के ही बोधक कहे जा सकते हैं। इन्होंने शब्दों को गढ़ भो 
लिया है, यथा--दिन दावी के ढर्रे पर दिन दीन आदि । इनके प्रयोग वैशिष्दूय 


को दृष्टि में रख कर ही आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद मित्र ने लिखा है--- 


घनानन्द और ठाकूर ने ब्र॒जभाषा को बहुत शक्ति दी है। वाग्योग का ऐसा 
विधान शब्दों का मनमाना और विरर्थक प्रयोग करने वाले में कहाँ ? लोकोंक्तियों 
का जैसा विनियोग ठाकुर ते किया है, हिन्दी के दूसरे कवि ने नहीं। घनानन्द 
१... घतालन्द ग्रस्थावली (सु० हि०)--सं० आ० वि० प्र० घि०, छं० सं० ७४ 
२. घनआतनंद--ज्ञानवती त्रिवेदी, पृ० १३७ 

२. घनआनंद ग्रन्यावली (सु० हिं०)--सं० आ० वि० प्र०मि०, छं० सं० ४७४३ 





०४ मा .....घनानत्द ; काव्य और आालोचता.._ 


. की रचना में तो भाषा स्थान-स्थान पर अर्थ की सम्पत्ति से समृद्ध होकर सामने 
आती है"! 

.... शब्दों के परिष्करण, शोधन और उसमें लोच एवं मार्दव गुणों को उत्पन्न... 
करने में घनानन्‍द की मौलिक दृष्टि का सहज परिचय मिलता है । उन्होंने कुछ... 

ऐसे प्रयोग करके दिखाए हैं जो हिन्दी के अन्य कवियों में शायद ही मिलें। 

आधुनिक कवियों में जिन प्रयोगों की नृतनता की भुरिशः शलाघा की जाती है... 

. ऐसे प्रयोग बहुत पहले घमानन्द की रचना में मिल चुके हैं । यही नहीं अंग्रेजी के... 
जिस 7५४7र्श७7८१ ७ए्ं0६६६ (विशेषण विपर्यय) की चर्चा की जाती है उसका. , 

रूप हु है सोऊ घरी भाग उघरी आनन्दघन, में मिल चुका है। का. बह आह 

विदेशी शब्दों का प्रयोग--यहु कहा जा चुका है कि घताननन्‍्द ब्रजभाषा 

. प्रवीन होने के साथ भाषा प्रवीन भी थे। ये भाषा की गति विधि और उसको 

अभिव्यंजना शक्ति (०5०7४०४४ए९ 90५०7) से पूर्णतया परिचित थे, और यह 

संकेत मिलता है कि वे ब्रज॒भाषा के साथ ही अन्य अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे । 


कम से कम फारसी और उर्दू का तो उन्हें अच्छा ज्ञान था, कारण यह है कि... 
.._- एक तो ये जाति के कायस्थ थे और दूसरे मुहम्मदशाह के दरबार से सम्बद्ध थे, .._ 
... अतः इनका फारसी भाषा का पण्डित होता स्वाभाविक है। पर इन्होंने अपनी 


भाषा में फारसी के शब्दों का प्रयोग बहुत समझ-बूझ कर किया है। और सत- 
. माने प्रयोगों से ये बहुत दूर रहे हैं। वस्तुतः अन्य कवियों ने तो पंजाबी, राज- 
. स्थानी, बुन्देलखण्डी और फारसी आदि भाषा के विक्ृत प्रयोगों से ब्रजभाषा' 
की सहजता और उसके सौन्दर्य को प्रॉयः नष्ट कर दिया है, पर घनानन्द जी ने 


... ब्रजभाषा को संवारने एवं उसे सुन्दर रूप देने में श्लाघ्य प्रथत्त किया है। इन्होंने... 


|... फारसी के जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उनकी कुछ बानगी तिस्तांकित है-- 
ह कतारति, पानस, बहीर, आब जादि। इनमें बहौर तो अपने शुद्ध रूप में... 
प्रयुक्त है, पर फानूस, की जगह कवि ने ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुसार पानस 


पी कर दिया है। कतारनि भी ब्रज के साँचे में अच्छी तरह ढल गया है । हाँ, आब हे 


... छापने शुद्ध रूप में प्रयुक्त है, पर इससे अर्थ करने में किसी भी प्रकार की बाधा _ ० 
, . उपस्थित नहीं होती, इनके ऐसे कलात्मक और सजग प्रयोगों को लक्ष्य करके । 





....._ १३. घवताननद कवित्त--भूमिका, पृ० के. 





घतानन्द : काव्य और आलोचना 


पछ 


आचार्य प्रवर पं० रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है, यह निस्संकोच कहा जा सकता 
है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं । 
भाषा मानो इतके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे 
अपनी अनुठी भाव भंगी के साथ-साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ 
सकते ये ।/. 

लाक्षणिक प्रयोग--घनाननद के काव्य में भाषा के लाक्षणिक प्रयोग पदे-पदे 
मिलते हैं। इन्होंने लक्षणा और व्यंजना के सहारे भाषा को जिस विस्तृत मैदान 
में दौड़ाया है, वहाँ तक पहुँचने की शक्ति रीतियुग के सजग कवि बिहारी में भी 
न थी। बिहारी की भाषा की कसावट और उसकी वक्रता की चर्चा बहुत होती 
है, पर लक्षणा के क्षेत्र में उसकी हष्टि बहुत परिमित और सीमित थी। यों उनके 
दोहे नावक के तीर अवश्य कहे जाते हैं, पर आशभ्यंतरिक के संस्पर्श से उनकी 
भाषा प्रायः असस्पृक्त है। घनानन्द के लाक्षणिक प्रयोगों के सम्बन्ध में आचार्य 
पं ० रामचन्द्र शुक्ल का कथन है--लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर 
भी हिन्दी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया । एक घनानन्द ही 
ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई । लाक्षणिक मूर्तिमत्ता 


और प्रयोग वैशित््य की जो छठा इनमें दिल्लाई पड़ी, खेद है कि वह फिर पौने 


दो सौ वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ड में, अर्थात्‌ वर्त्मात काल 


को नुृतन काव्य धारा में ही, अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए 


प्रकट हुई ।.* द 9 
_ लोकोक्ति एवं मुहावरे--यद्यपि लाक्षणिक प्रयोगों की हृष्टि से घनानन्द ने 
रूढ़ि एवं प्रयोजनवती दोनों हो लक्षणाओं का प्रयोग' अपने काव्य में किया है 


पर पहले हम रूढ़िलक्षणा विषयक वैशिष्ट्य पर किचित विचार कर लेना उचित 


समझते हैं। लक्षणा के विवेचन के अन्तर्गत रूढ़ि लक्षणा प्राय: कहावतों एवं 


मुहावरों के रूप में प्रयुक्त होती है ! घनानन्द ने अपनो वाणी में वक्ता एवं 
. कथन की भंग्रिमा के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए यथास्थल सुन्दर कहावतों और 





१. हिन्दी साहित्य का इतिहास--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ३३८, सं० 
. २००३ का संस्करण. ा 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास--आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ३३७ 






























लक के. टू घनानन्द : काव्य और आलोचना... 


मुहावरों का हृदयग्राही प्रयोग किया है। हम इस सम्बन्ध में उतकी कुछ रचनाएं... 
प्रस्तुत करेंगे । पहले दाव-लीला का यह छंद लें-- क्‍ क्‍ 


जीभ संभारि न बोलत हो मूँह चाहत क्‍यों अब खायो थपेरे। 
 ज्यों-ज्यों करी कुछ कानि' कनौड़ त्यों मृढ़ चढ़े बढ़े आवत नेरे। 
 खाइ कहा फल माई जने जिय देखो बिचारि पिता तन हेरे | 
कंज कनेरहि फेर बड़ी घनआनंद नन्‍्यारे रहों कहों देरे 
..... यहाँ जीभ संभारि न बोलत, मुह चाहुत क्यों अब खायो थपेरे, मुड़ चढ़े, 
 खाइ कहा फल भाइ जने, -पिता तन हेरे द्वारा जहाँ सफल मुहावरों का प्रयोग 
किया गया है। वहीं क्ृज और करेर में बड़ा फर्क है में लोकोक्ति का विधान _ 
बड़ी कुशलता के साथ किया गया है । इस लोकोक्ति का आशय यह है कि कहाँ 
तुम (श्री कृष्ण) कनेर (निम्नस्तर के व्यक्ति) और कहाँ मैं (गोपी) कंज (उच्च- 
स्तर की रमणी) हुमारो-तुम्हारी कया तुलना हो सकती है ? 
मुहावरे किसी भी भाषा के प्राण माने गए हैं। वास्तव में भाषा के शक्ति- 
. वर्धन में इन मुहावरों का महत्त्वपूर्ण योग होता है। उर्द में तो मुहावरों के 
. आधार पर मजमून की पूरी बंदिश बहुत ही उल्तादाने तरीके से की गई है। ... 
... कभी-कभी तो पूरे शेर में ऐसा लगता है गोया सब कुछ सुहावरे पर ही ठिका 
.. हुआ है। यथा-- _ द द 


तर कम मम ही 


गर ने मेंहदी लगाई उसके हाथों में जो दाग, 
. खून आँखों में उत्तेर आया हिला को देखकर ।* 


क्रोध या अमर्ष भाव व्यंजिद करने के लिए कवि ने आँखों में खून उत्तर 

आना मुहावरे का सुन्दर-प्रयोग किया है, पर इसमें केवल सुहावरे का ही. 

... चमत्कार लक्षित है, साथ भावानुभृति और मासिक संवेदना का सर्वथा अभाव 
.._है। घनानन्द में मुहावरों का प्रयोग. किसी विशिष्ट भाव-व्यंजनां के अभिप्राय 


... स्ले हुआ है, यों हो चमत्कारोत्पादन की दृष्टि से नहीं। उदाहरणार्थ घनावन्‍्द 





१. घनानन्द कवित्त--छं० सं० ४०६ 
५... - २. दीवाने दाग 















बा । 


धनानन्द : काव्य और आलोचना ् द द ; ष्ब्दै 


की इस पंक्ति का समस्त स्वारस्य मुहावरे के कलात्मक प्रयोग के साथ ही भाव- 
व्यंजना के उत्कर्ष पर टिका हुआ है---तुम कौन धो पाटी पढ़े हो भरे मन लेहु पै. 
देहु छटाँक नहीं । मन लेकर अत्यंत गुरु हृदय को छीन कर एक छटाँक (अपने 
सौन्दर्य का शतांश) भी नहीं देना चाहते--प्रेमी की निष्ठुरता ओर उसको उदा- 
सीनता की कितनी बड़ी व्यंजना इसमें निहित है। इसी प्रकार इनके मुहावरों 


“ की कुछ-पंक्तियाँ नीचे दी जा रही हैं--- 


(क) . उड़ि चल्‍यो रंग कसें राखिय कलंकी मुख, 
अनलेखे कहाँ लो न घंघट उचधारिय। 
जरि बरि छार ह्वू न जाय हाय ऐसी बेसि, 
चित चढ़ी मृरुति सुजान क्‍यों उजारिय। 
कठिन कुदायें आय घिरी हों अनंदधन, 
रावरी बसाय तो बसाय न उजारिय। 
(ख) बसि के इक गाँव में एहों दई चित ऐसो कठोर न कीजिए ज॑ । 


(ग) कब आय हो ओऔसर | जानि सुजान बहीर लों बेस तौ जाति 


लदी ।* 


. (घ) रूई दिये रहोगे कहा लॉ बहरायबे की, कबहूँ तो मेरिये पुकार 


कान खोलि है ।* 


(ह) आनाकानी आरसी निहारिबो करोगे कौलौं, कहा मो चकित 


दसा त्यों न दीठि डोलि है। 
लोकोक्तियों का जैसा प्रयोग रीतिमूक्त ठाकुर कवि ने किया है, वैसा प्रयोग 


द घनानन्द में भी नहीं मिलता। ठाकुर की तोसारी रचना लोकोक्तियों के 
चमत्कार से ही चमत्कृत हो उठी है, दूसरे शब्दों में उनके संवैयों की पूरी दीवाल 





१. घनानन्‍्द कवित्त--सं० आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० ५१ 


 अ० स॒० 


। २. बही, छं० सं० १६३. 


वही, छं० सं० १०४ 
वही, छा सं०ण पृ०छ | 


कर । ..... घनानन्द : काव्य और आलोचना. 
मुहावरों का हृदयग्राही प्रयोग किया है। हम इस सम्बन्ध में उनकी कुछ रचनाएं. 


अस्तुत करेगे । पहले दान-लीला का यह छंद लें--.- 


जीभ संभारि न बोलत हो मूँह चाहत क्‍यों अब खायो थपेरे। 


 ज्यों-ज्यों करी कछु कानि कनोड़ त्यों मूड़ चढ़े बढ़े आवत नेरे। 
- जाई कहा कल भाई जने जिय देखो बिचारि पिता तन हेरे। 
कंज कनेरहि फेर बड़ो घनआतंद न्यारे रहाँ कहीं टेरे।! है 


यहाँ जीभ संभारि न बोलत, मृंह चाहुत क्यों जब खायो थपेरे, यूड़ चढ़े, 
खाइ कहा फल माइ जते, -पिता तन हेरे द्वारा' जहाँ सफल मुहावरों का प्रयोग... 
किया गया है। वहीं कंज और कतेर में बड़ा फर्क है में लोकोक्ति का विधान 
बढ़ी कुशलता के साथ किया गया है। इस लोकोक्ति का आशय यह है कि कहाँ. 
. तुम (श्री कृष्ण) कनेर (निम्तस्तर के व्यक्ति) और कहाँ मैं (गोपी) कंज (उच्च- 
स्तर की रमणी) हमारी-वुम्हारी क्या तुलना हो सकती है ? द 
... मुहावरे किसी भी भाषा के प्राण माने गए हैं। वास्तव में भाषा के शक्ति- 
. वर्धन में इन मुहावरों का महत्त्वपूर्ण योग होता है। उर्दू में तो मुहावरों के. 
आधार पर मजमून की पूरी बंदिश बहुत ही उत्तादाने तरीके से की गई है|... 
कभी-कभी तो पूरे शेर में ऐसा लगता है गोया सब कुछ मुहाबरे वर ही टिका 
हुआ है । यथा-- द जी जा 


गर ने मेंहदी लगाई उसके हाथों में जो दाग, 
खून आँखों में उत्तर आया हिंता को देखकर ।* 

क्रोध या अमर्ष भाव व्यंजित करने के लिए कवि ने आँखों में खून उत्तर 
आना मुहावरे का सुन्दर-अयोग किया है, पर इसमें केवल मुहावरे का ही 
चमत्कार लक्षित है, साथ भावानुभृति और मासिक संवेदना का सर्वथा अभाव... 
 है। घतानन्द में मुहावरों का प्रथोग किसी विशिष्ट भाव-व्यंजना के अभिप्राय 





.. से हुआ है, यों ही चमत्कारोत्यादव की दृष्टि से नहीं । उदाहरणार्थ घवानन्द ' 
का १. घनाननन्‍्द कवित्त--छं ० सँ० 8०5५... 
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धनानन्द : काव्य और आलोचना. पं 
की इस पंक्ति का समस्त स्वारस्य मुहावरे के कलात्मक प्रयोग के साथ ही भाव- 
"  व्यंजना के उत्कर्ष पर टिका हुआ है--तुम कौन धो पाटी पढ़े हो अरे मन लेहु पै_ 
*.. देहु छटाँक नहीं। मन लेकर अत्यंत गुरु हृदय को छीन कर एक छटाँक (अपने 
सौन्दर्य का शर्तांश) भी नहीं देना चाहते--प्रेमी की निष्टुरता और उसकी उदा- 
सीनता की कितनी बड़ी व्यंजना इसमें निहित है । इसी प्रकार इनके मुहावरों 
“की कुछ-पंक्तियाँ नीचे दी जा रही हैं-- 


, (क) जड़ि चल्‍यौ रंग केसे राखिये कलेंकी मुख, 
क्‍ अनलेखे कहाँ लौ न घँंघट उचारिये। 
_जरि बरि छार ह्व न. जाय हाथ ऐसी बैसि, 
... चित चढ़ी मूरति सुजान क्‍यों उजारिय। 
कठिन कुदायँ आय घिरी हों अनंदघन, 
। रावरी बसाय तो बसाय न उजारिये।' 
(ख) बसि के इक गाँव में एहों दई चित ऐसो कठोर न कीजिए ज्‌ । 
(ग) हर हो ओऔसर । जानि सुजान बहीर लोॉं बंस तो जाति 
.. लदी। हा 
(घ) रूई दिये रहोगे कहा लो बहरायबे की, कबहूँ तो मेरिय पुकार 
-. कान खोलि है ।२ द द 
(हक) आनाकानी आरसी निहारिबो करोगे कौलों, कहा मो चकित 
.... दसा त्थों न दीठि डोलि है।* कप 
शोकोक्तियों का जैसा प्रयोग रोतिमुक्त ठाकुर कवि ने किया है, वैसा प्रयोग 
घनानन्द में भी नहीं मिलता। ठाकुर की तो सारी रचना लोकीक्तियों के 
चमत्कार से ही चमत्कृत हो उठी है, दूसरे शब्दों में उनके सवेयों की पूरी दीवाल 
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१: घनानन्द कवित्त--सं० आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० ५१ 








छेण | ...' घनानन्द : काव्य और आलोचना: - 


 झोकोक्तियों पर ही खड़ी है। पर घनानन्द की वाणी में ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ. 
तो प्रायः सर्मव्यथा के उद्घाठन का हो प्राधान्य है; भतः लोकोक्तियों का विनि- 
योग इसी दृष्टि को लेकर किया गया है। यथा है 


सुनी है के नाही यह प्रगट कहावत जू,.. 
काहू कलपाइहै सु केसे कलपाइ है।' 


किन्तु दानलीला में ल्लोकोक्तियों का पैटर्न बदल गया है, उसमें तीखा व्यंग्य... 
अधिक उभर कर आया है-- |; 


एकहि एक बराबरि जाहु, करो अपने अपने चित को हित । 
फेरिय क्यों दृहँ हाथ सकेरिय, जो बिधना घर बढें दयो बित | 


प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग--यह कहा जा चुका है कि घनानन्‍द ने रूढ़ि _ 
_ लक्षणा के अन्तर्गत मुहावरों का चमत्कार प्रदर्शित किया है और प्रयोजनवती 
लक्षणा के अन्तर्गत उन प्रयोगों को लिया है :जिनमें किसी विशेष प्रयोजन की 
सिद्धि होती है । घनानन्द स्वलक्षणा के प्रयोग द्वारा कभी लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की ... 
.. भोर बढ़ गए हैं और कश्री ध्वति की सीमा को स्पर्श करते हुए देखे गए हैं-- 
यथा, कबहूँ वा बिसासी सुजान के आँगन मो अंसुवार्नाह ले बरसों में प्रयुक्त 
. बिसासी शब्द को चाहे आप विपरीत लक्षणा से विश्वासचोती अर्थ ले ले, चाहे 


.. अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्य्ति से । यह चमत्कार जन्‍्यों में बहुत कम हृष्टिग्त 


हुआ है। यद्यपि उन्होंने लक्षणा का शास्त्रीय विवेचन तो नहीं किया, पर ढुंढ़ने 
. से लक्षणा के प्राय: सभी भेदों के उदाहरण इनकी रचनाओं में मिल जाते हैं । 


ही . इन्होंने लक्षणा का प्रयोग कभी. अनुभूतियों को तीत्र या उत्कट बनाने के लिये क्‍ 


किया है और कभी चमत्कारोत्पादन के लिये । काव्यप्रकाश में प्रयोजनवती 
 झ्क्षणा के शुद्धा और गौणीः दो भेद माने गए हैं। पुनः शुद्धा के चार भेद-- 

. १. उपादानलक्षणा,. २. लक्षण-लक्षणा,. ३. सारेपा और ४. साध्यवसाना--किये. 
गये हैं, और गोणी के सारोपा और साध्यवसाना नामक दो भेद स्वीकार किये 


८: 0४7 शककदकआरफटा 22%: ४४४ 








१, घत्तानन्द कवित्त--सं० आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र , छं० सं० ७ 
२. वही, छें० सं० ४०१ 




























घताननन्‍द : काव्य और आलोचना हा द झ१ 


| गये हैं। घनाननद के काव्य में प्रयुक्त इन लक्षणाओं में कुछ की चर्चा की जायेगी । 
”.... पहले गौणी साध्यवसाता की कुछ पंक्तियाँ लें-- द 


मरति सिंगार की उजारी छबि आछी भाँति, 
दीठि लालसा के लोयननि ले ले ऑतजिहों । 
कवि सम्प्रदाय में प्यू गार का रंग श्याम माना गया है और अंजन भी 
श्याम रंगं का होता है, पर यहाँ वह लुप है । अतः आरोप के विषय के लुप्त 
५ होने के कारण इसमें गोणी साध्यवसाना लक्षणा है। कवि ने मृरति सिगार में 
अंजन की ही कल्पना की है। अब उपादान लक्षणा का एक अंश लें-- 


५ 

५ 

ह 

; 

हि 

; 

हि 

हे 

8 
हु 
है 

रे 
हि 
। ४ 
हर , ह 
१ ' 


कित को ढरि गो वह ढार अहो जिहि मोतन' आंखिन ढोरत हे । 
अरसानि गही उहि बानि' कछ सरसातनि सों आनि निहोरत है ।* 
ह्वितीय पंक्ति में कहा गया है कि आप की उस बानि (आदत) ने आसस्य 

ग्रहण कर लिया. है । बानि का आलस्य ग्रहण करना मुख्यार्थ बाध है, लक्ष्यार्थ 
हुआ आप उस प्रकार मेरी ओर दया नहीं दिखाते जैसे आप सरसता के साथ 
आ कर मेरी बिनती किया करते थे। यहाँ बानि स्वत: आलस्य कर नहीं सकतीं, 
भरत: आलस्य प्रदशित करने वाले (दया का स्वभाव न दिखाने वाले) श्री कृष्ण 
का वहु अपना अर्थ न छोड़ते हुए आक्षेप कर लेती है। इसी प्रकार एक उदाहरण 
शुद्धा सारोपा लक्षणा का लीजिए---- | 









कब घनआनन्द ढरोहीं बानि देखें, 
सुधा हेत मन-घट-दरकनि सुठि शंजिहो ।$ 


यहाँ सन ओर घट में किसी प्रकार का साहश्य नहीं है, हठ पूर्वक साहश्य 
... दिखाया गया है। इसी श्रकार इनकी शुद्धा लक्षण-लक्षणा का भी एक नमूना 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 







१. घनातन्द कवित्त--सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० १४६ 
२. वहीं, छं० सं० ८७ 
३. वही, छं० सं० १४६ 





छल द .._* घनानन्द ; काव्य और आलोचना: - 


 लोकोक्तियों पर ही खड़ी है। पर घनानन्द की वाणी में ऐसी स्थिति नहीं है, वहां 
तो प्रायः मर्मव्यथा के उद्घाठन का ही प्राधान्य है, अतः लोकोक्तियों का विनि- _ 
योग इसी हृष्टि को लेकर किया गया है। यथा ह 


सुती है के नाही यह प्रगट कहावत जू,..... 
काहू कलपाइहै सु कंसे कलपाइ है। 


किन्तु दानलीला में लोकोक्तियों का पैटर्न बदल गया है, उसमें तीखा व्यंग्य 
अधिक उभर कर आया है-- है ल्‍ | 


एकहि एक बराबरि जाहु, करो अपने अपने चित को हित । 
फेरिय क्यों दूहँ हाथ सकेरिय, जो बिधना घर बंठें दयौ बित 


.प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग--यह कट्ठा जा चुका है कि घतानंन्‍द ने रूढ़ि 
लक्षणा के अन्तर्गत मुहावरों का चमत्कार प्रदशित किया है और प्रयोजनवत्ती 
_ लक्षणा के अन्तर्गत उन प्रयोगों को लिया है जिनमें किसी विशेष प्रयोजन कीं 
. सिद्धि होती है । घनानन्द स्वलक्षणा के प्रयोग द्वारा कभी लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की... 
ओर बढ़ गए हैं और कभी ध्वनि की सीमा को स्पर्श करते हुए देखे गए हैं-- .. 
. यथा, कबहूँ वा बिसासी सुजानं के आँगन मो अंसुवार्नाह ले बरसों में प्रयुक्त 
बिसासी शब्द को चाहे आप विपरीत लक्षणा से विश्वासघांतों अर्थ ले ले, चाहे 
अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्वनि से । यह चमत्कार अन्यों में बहुत कम दृष्टिगर्त 


शी _ हुआ है। यद्यपि उन्होंने लक्षणा का शास्त्रीय विवेचन तो नेहीं किया, पर ढूंढ़ने 


से लक्षणा के प्रायः सभी भेदों के उदाहरण इनको रचनाओं में मिल जाते हैं। 
इन्होंने लक्षणा का प्रयोग कभी- अनुभूतियों को तीत्र या उत्कट बनाने के लिये: 


... किया है और कभी चमत्कारोत्पादन के लिये। काव्यप्रकाश में प्रयोजनवती 


 लक्षणा के शुद्धा और गौणी- दो भेद माने गए हैं। पुनः शुद्धा के चार भेद-- 
१. उपादानलक्षणा,. २. लक्षण-लक्षणा, ३. सासेपा और ४. साध्यवसावा---किये. 


..._ गये हैं, और गौणी के सारोपा और साध्यवसाता नामक दो भेद स्वीकार किये... 





जाप: आकर एएण: 7 का... राजाआ6 अत रद डकार पद 


१. घत्तानन्‍द कवित्त--सं० आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० ७ - 
२. वही, छं० सं० ४०१ क्‍ क्‍ 


































घनातनन्‍्द : काव्य और आलोचना दं१ 


गये हैं। घनानन्द के काव्य में प्रयुक्त इन लक्षणाओं में कुछ की चर्चा की जायेगी । 
«पहले गौणी साध्यवसावा की कुछ पंक्तियाँ ले-- 


मरति सिंगार की उजारी छबि आछी भाँति, 
दीठि लालसा के लोयननि ले ले ऑजिहों । 


कवि सम्प्रदाय में श् गार का रंग श्याम माना गया है और अंजन भी 

श्याम रंग का होता है, पर यहाँ वह लुत है! अतः आरोप के विषय के लुप्त 

ब होने के कारण इसमें गौणी साध्यवसाना लक्षणा है। कवि ने मूरति सिंगार में 
द अंजन की ही कल्पता की है। अब उपादान लक्षणा का एक अश ल-- 


कित को ढरि गौ वह ढार अहो जिहि मोतन' आंखिन ढोरत हे । 
अरसानि गही उहि बानि कछ सरसानि सों आनि निहोरत हे ।* 


हितीय पंक्ति में कहा गया है कि आप की उस बानि (आदत) ने आलस्य 
ग्रहण कर लिया है । बानि का आलस्य ग्रहण करना मुख्यार्थ बाध है, लक्ष्यार्थ 
हुआ आप उस प्रकार मेरी ओर दया नहीं दिखाते जैसे आप सरसता के साथ 
आ कर मेरी बिनती किया करते थे। यहाँ बानि स्वत: आलस्य कर नहीं सकती 
शत: आलस्य प्रदाशित करने वाले (दया का स्वभाव न दिखाने वाले) श्री कृष्ण 
का वह अपना अर्थ न छोड़ते हुए आक्षेप कर लेती है। इसी प्रकार एक उदाहरण 
शुद्धा सारोपा लक्षणा का लीजिए--- 





कब घनआनन्द ढरोहीं बानि देखें, 
..._. सुधा हेत मन-घट-दरकनि सुठि शंजिहो । 
यहाँ मत और घट में किसी प्रकार का साहश्य नहीं है, हुठ पूर्वक साहश्य 
दिखाया गया है।. इसी प्रकार इनकी शुद्धा' लक्षण-लक्षणा का भी एक नमूना 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 








१. घनानन्द कवित्त--सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० १४७६ - 
"५ बही, छं० सं० ८७ 
है, वही, छं० सं० १४६ 






० .._' घनानन्द : काव्य और आालोचवाः- 


. शोकोक्तियों पर हो खड़ी है। पर घनाननन्‍्द की वाणो में ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ 
तो प्रायः मर्मव्यथा के उद्घाठन का ही प्राधान्य है; अतः लोकोक्तियों का विनि- 
योग इसी हृष्टि को लेकर किया गया है। यथा ह 


सुती है के नाही यह प्रगट कहावत जू,... 

काहू कलपाइहे सु कंसे कलपाइ है।' क्‍ 

किन्तु दानलीला में लोकोक्तियों का पैटर्न बदल गया है, उसमें तीखा व्यंग्य. 
अधिक उभर कर आया है-- 


एकहि एक बराबरि जाहु, करो अपने अपने चित को हित । 
फेरिये क्‍यों दुहँ हाथ सकेरियं, जो बिधना घर बठें दयौ बित।* 


प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग--यह कहा जा चुका है कि घतानेन्‍द ते रूढ़ि ._ 
क्षणा के अस्तर्गत मुहावरों का चमत्कार प्रदर्शित किया है और प्रयोजनवती 
_ लक्षणा के अन्तर्गत उन प्रयोगों को लिया है जिनमें किसी विशेष प्रयोजन की. 
सिद्धि होती है । धनानन्द स्वलक्षणा के प्रयोग द्वारा कभी लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की 
ओर बढ़ गए हैं और कभी ध्वनि की सीमा को स्पर्श करते हुए देखे गए हैं-- .. 


.. यथा, कबहूँ वा बिसासी सुजान के आँगन मो अंसुवानहि ले बरसों' में प्रयुक्त 


.. बिसासी शब्द को चाहे आप विपरीत लक्षणा से विश्वासघांती अर्थ ले लें, चाहे 
अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य घ्यनिं से। यह चमत्कार अन्यों में बहुत कम हृष्टिग्त 
.._ हुआ है। यद्यपि उन्होंने लक्षणा का शास्त्रीय विवेचत तो नेहीं किया, पर ढूंढ़ने 
.. . से लक्षणा के प्रायः सभी भेदों के उदाहरण इनकी रचनाओं में मिल जाते हैं । 

. इन्होंने लक्षणा का प्रयोग कभी. अनुभूतियों को तीत्र या उत्कट बनाने के लिये: 


श किया है. और कभी चमत्कारोत्पादन के लिये। काव्यप्रकाश में प्रयोजनवर्ती 


. लक्षणा के शुद्धा और गौणी दो भेद माने गए हैं। पुनः शुद्धा के चार भेद-- क्‍ 


१. उपादानलक्षणा,- २. लक्षण-लक्षणा, ३. सारसेपा गौर ४. साध्यवसावा--किये.. 


. गये हैं, और गौणी के सारोपा और साध्यवसाता नामक दो भेद स्वीकार किये... 


ऋण शाखा पह 7 अट ७652 कक ४0220 





... १. घत्तानन्द कवित्त--सं० आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छंण्संग छ - 
। २. वही, छं०ण्सं० 8०१... 0 














घनानन्द : काव्य भौर आलोचना ० डेप 


गये हैं। घनानन्द के काव्य में प्रयुक्त इन लक्षणाओं में कुछ की चर्चा की जायेगी । 
हुले गौणी साध्यवसाना की कुछ पंक्तियाँ ले-- 


मरति सिंगार की उजारी छबि आछी भाँति, 
दीठि लालसा के लोयननि ले ले ऑजिहों । 


कृषि सम्प्रदाय में आ गार का रंग श्याम माना गया है और अंजन भी 
श्याम रंग का होता है, पर यहाँ वह लुप्त है। अतः आरोप के विषय के लुप्त 
होने के कारण इसमें गोणी साध्यवसाना लक्षणा है। कवि ने मुरति सिंगार में 
अंजन को ही कल्पना की है। अब उपादान लक्षणा का एक अंश लें--- 


कित को ढरि गो वह ढार अहो जिहि मोतन आंखिन ढोरत हे । 
अरसानि गही उहि बानि कछ सरसानि सों आनि निहोरत हे ।* 
द्वितीय पंक्ति में कहा गया है कि आप की उस बानि (आदत) ने आलस्य 
ग्रहूण कर लिया. है । बानि का आलस्य ग्रहण करना सुख्यार्थ बाध है, लक्ष्यार्थ 
हुआ आप उस प्रकार मेरी ओर दया नहीं दिखाते जैसे आप सरसता के साथ 


आ कर मेरी बिनती किया करते थे। यहाँ बानि स्वत: आलस्य कर नहीं सकती, 


ध्रतः आलस्य प्रदर्शित करने वाले (दया का स्वश्वाव न दिखाने वाले) श्री कृष्ण 


का वहु अपना अर्थ न छोड़ते हुए आक्षेप कर लेती है। इसी प्रकार एक उदाहरण- 


'शुद्धा सारोपा लक्षणा का लीजिए--- 


कब घनआनन्द ढरोहीं बानि देखें, . . 
सुधा हेत मन-घट-दरकनि सुठि शंजिहो ।९ 


॥ यहाँ मन और घट में किसी प्रकार का साहश्य नहीं है, हठ पूर्वक साहश्य 
... दिखाया गया है।. इसी प्रकार इनकी शुद्धा' लक्षण-लक्षणा का भी एक- नमूना 


प्रस्तुत किया जा रहा है । 





१. घनानन्द कवित्त--सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० १४६ 
हि बही छु० सं० घ७ | 
है, वहो, छें० सं० १४६ 
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. हीरे... ध .... घनानन्द: काव्य और आलोचना... 


लाजति लपेटी चितवनि भेद भाव भरी 
लसति ललित लोल चख-तिरछानि में |" 


यहाँ लपेटी लाक्षणिक शब्द है। लपेटा वस्तुतः वस्त्र जाता है, लज्जा का. 
लपेटना नितांत असंभव है। अतः लक्ष्यार्थ से इसका आर्थ सहित या युक्त 


होगा । इसका एक उदाहरण और लें--- 
अंग-अंग तरंग उठ दुति की परिहदै मनो रूप अबे धर च्वें. ।* 


. यहाँ तरंग का उठता और रूप का पृथ्वी पर चू पड़ना लाक्षणिक प्रयोग है। 
. वास्तत में तरंग तो जल में उठता है और चूने वाली वस्तु तो तरल होती है 


यहाँ इसका लक्ष्यार्थ होगा अतिशय सोन्दर्य का बढ़ना । 


शुद्धा सारोपा के साथ ही, इन्होंने गौणी सारोपा का भी प्रयोग यथास्थल 


"किया है। गौणी सारोपा का यह छन्‍्द लें--- 
द छथबि को सदन भोद मंडित बदन-चरद, 
तृषित चखनि लाल कब धौं दिखायहौ ।* 


ली यहाँ बदन चंद में गोणी लक्षणा है। मुख और चंद में साहश्य के कारण क्‍ 
.. आरोप किया गया है। यहाँ तक तो कवि के लाक्षणिक प्रयोग की बात बताई 
. गई, अब किचित इनकी व्यंजना पर भी विचार कर लेना चाहिए। यद्यपि 


: इन्होंने लक्षणा के व्यापारों का जितना विस्तार किया है, उतना व्यंजना का 


.. नहीं, पर यह न समझना चाहिए कि ये ध्वनि और व्यंजता के . प्रयोग में अपदु क्‍ 
..  थे। आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इतके एक छत्द में प्रत्ययगत व्येजनता 
.. - के चमत्कार का सुन्दर विवेचन किया है-- 


जाहित मात को नाम जसोदा सुबंस को चंद-कला कुलधारी 
सोभा समूह मई घनआनन्द मूरति रंग-अनंग जिवारी। 
जाने महा सहज रिझवार, उदार विलास मैं रास बिहारी 


५ 


मेरो मनोश्थ हूँ बहिये, अरु हैं मोमनोरथ पूरन कारी।'* 





'प्रकचकीक ०7 मी फकाक। पक-तन्साटत, 





१. घनानंद कवित्त--सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० १ 


कर . २. वही, छं० सं० २ 


६ वही 


४. घनानन्द कवित्त, पृ० ८४-८० - 
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घनातन्द : काव्य और आलोचना . रा छोड 


.. इस छन्द की अंतिम प्ति में प्रयुक्त मनोरथ में प्रत्ययगत व्यंजना का! 
चमत्कार बताया गया है। इस पंक्ति का आशय यह है कि आपने अपने भक्त 
अर्जूव के लिए सारथी बतता स्वीकार किया--उत्तका रथ वहुन किया, अतः 
मेरा भी मनोरथ आप वहन कीजिए (मेरी भी इच्छा की पूृति कीजिए) । इसमें 
है” शब्द के प्रयोग लालित्य पर विचार करते हुए आचार्य मिश्र-कहते हैं--हैं 

॥ अव्यय के द्वारा इसमें प्रत्ययगत व्यंजना का चमत्कार है। इस शब्द से ही अर्जन 

” की सारी कथा स्वतः आक्षिप्त हो जाती है। इस प्रयोग का विचार घनानन्द 

। कवित्त की भूमिका में भी किया गया है और वहाँ इसे 'परदांश-ध्वनि” का उत्तम 

योग बताया गया है | 
द उपर्यक्त थोड़ी सी विवेचता से स्पष्ट है कि घनानन्‍्द की वाणी में लक्षणा 
. और ब्यंजता का अक्षय कोष-विद्यमान है, जिसे मर्मभेदनी हृष्टि ही जानती है 
सबके लिए सहज नहीं । 
अग्रस्तुत योजना---काव्य में अप्रस्तुत की योजना प्रस्तुत व्यापार को रस- 
णीय, प्रभावशाली, और भावात्मक या तादात्म्य मूुलक स्थिति तक प्रमाता को 
पहुँचा देने के उद्देश्य से की जाती है । पर जो अप्रस्तुतों को प्रस्तुतों के मेल में 
. न रख कर कोरी शास्त्रीय बातों और पांडित्य प्रदर्शन की विशेषताओं को हृष्टि 
में रख कर ही चला करते हैं, वे भाव तन्‍्मयता की उस स्थिंति का निर्माण नहीं 
कर पाते जिसे देख-सुनकर हृदय झूम उठता और सिर चालन होने लगता है । 
इस दृष्टि से विचार करने पर रीतिकाव्य धारा के अन्तर्गत रीतिमुक्त ए 
स्वच्छन्दता मार्ग के सच्चे पथिक घनानन्द का स्थान सर्वोपरि है। वास्तव में 
घनानन्द की वाणी के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने प्रस्तुतों 
की योजना हृदय के गृढ़ भावों को अधिक प्रभावशाली, प्रभविष्णु और संवेद्य 
बनाने की दृष्टि से ही की है । 

.... साहश्य के धाधार पर काव्य में अप्रस्तुत योजना तीन प्रकार से की जाती 
हि: मम 

... १. साहश्य मूलक, २. साधर्म्य मूलक, ३. प्रभाव साम्य मूलक । 

का इन्हीं तीनों साहश्यों के आधार पर कवि कभी शास्त्रीय या परम्परागत 


कि. १० फन्‍५ उपर व आप | पाए एलन किन शानकोक पा०4 फः न अल पान ० 


१. घतानन्द कवित्त की भूमिका, प्ृ० 








हम ..... पतानन्द: काव्य और आलोचनों 


 लाजनि लपेटी चितवनि भेद भाव भरी 
. लसति ललित लोल चख-तिस्छानि में ।" 


यहाँ लपेटी लाक्षणिक शब्द है। लपेटा वस्तुतः वस्त्र जाता है, लज्जा का... 
लपेटना नितांत असंभव है। अतः लक्ष्यार्थ से इसका अर्थ सहित या थुक्ता 


होगा । इसका एक उदाहरण और लें-- 
अंग-अंग तरंग उठे दुति की परिह्दै मनो रूप अबे धर च्वे ।* 


. यहाँ तरंग का उठना और रूप का पृथ्वी पर चू पड़ना लाक्षणिक प्रयोग है।... 


वास्तव में तरंग तो जल में उठता है और चूने वाली वस्तु तो तरल होती है; 
यहाँ इसका लक्ष्यार्थ होगा अतिशय सौन्दर्य का बढ़ता |... ह 


किया है । गौणी सारोपा का यह छन्‍्द लें--- 
द छबि को सदन भोद मंडित बदन-चर्द 
अप आ तृषित चखनि लाल कब धौं दिखायहौ ।* 
.. यहाँ बदन चंद में गोणी लक्षणा है । मुख और चंद में साहश्य के कारण 


आरोप किया गया है। यहाँ तक तो कवि के लाक्षणिक प्रयोग की बात बताई... 
गई, अब किचित इनकी व्यंजना पर भी विचार कर लेना चाहिए। यद्यपि 


. इन्होंने लक्षणा के व्यापारों का जितना विस्तार किया है, उतना व्यंजना का 


... नहीं, पर यह न समझना चाहिए कि ये ध्वनि और व्यंजना के प्रयोग में अपर 
..._थे। आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनके एक छ्द में प्रत्ययगत व्यंजना 
.._- के चमत्कार का सुन्दर विवेचत किया है-- 


जाहित मात को नाम जसोदा सुबंस को चंद-कला कुलधारी 
सोभा समृह मई घनआननन्‍्द मूरति रंग-अनंग जिवारी। 
जान महा सहज रिझवार, उदार विलास मैं रास बिहारी, 
मेरो मनोरथ हूँ बहिये, अरु हैं मोमनोरथ पुरन कारी' 


'फ>ब१-+-5५मपाकााभ+-पपप्त 





_ घतानंद कवित्त--सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० १ 
वही, छे० सं० २ 
वही 


 घनानन्द कवित्त, पृ० ८४-८५ 





घनातन्द : काव्य और आलोचना . द .... छह 


इस छन्‍्द की अंतिम पंक्ति में प्रयुक्त मनोरथ में प्रत्ययगत व्यंजना का 
चमत्कार बताया गया है। इस पंक्ति का आशय यह है कि आपने अपने भक्त 
अर्जूत के लिए सारथी बनना स्वीकार किया--उत्तका रथ वहन किया, अतः 
मेरा भी मनोरथ जाप वहन कीजिए (मेरी भी इच्छा की पूति कीजिए) | इसमें 
है? शब्द के प्रयोग लालित्य पर विचार करते हुए आचार्य मिश्र कहते हैं-- हैं 
अव्यय के द्वारा इसमें प्रत्ययगत व्यंजता का चमत्कार है। इस शब्द से ही भर्जुन 
की सारी कथा स्वतः भ्राक्षिप्त हो जाती है। इस प्रयोग का विचार घनानन्द 
कवित्त की भूमिका में भी किया गया है और वहाँ इसे परदांश-ध्वति' का उत्तम 
योग बताया गया है । 
उपर्यक्त थोड़ी सी विवेचना से स्पष्ट है कि घनानन्‍्द की वाणी में लक्षणा 
' और व्यंजना का अक्षय कोष-विद्यमान है, जिसे मर्मभेदतती हृष्टि ही जानती है 
सबके लिए सहज नहीं । 
अप्रस्तुत योजना---काव्य में अप्रस्तुत की योजना प्रस्तुत व्यापार को रम- 
णीय, प्रभावशाली, और भावात्मक या तादात्म्य मुलक स्थिति तक प्रमाता को 
हुँचा देने के उद्देश्य से की जाती है । पर जो अप्रस्तुतों को भ्रस्तुतों के मेल में 
न रख कर कोरी शास्त्रीय बातों और पांडित्य प्रदर्श की विशेषताओं को दृष्टि 
में रख कर ही चला करते हैं, वे भाव तन्‍्मयता की उस स्थिति का निर्माण नहीं. 
कर पाते जिसे देख-सुनकर हृदय झूम उठता और सिर चालन होते लगता है । 
इस दृष्टि से विचार करने पर रीतिकाव्य धारा के अन्तर्गत रीतिमुक्त एवं 
स्वच्छन्दता मार्ग के सच्चे पथिक घनानन्द का स्थान सर्वोपरि है। वास्तव में 
घनानन्द की वाणी के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने प्रस्तुतों 
. की योजना हृदय के गृूढ़ भावों को अधिक प्रभावशाली, प्रभविष्णु और संवेद्य 
. _ बनाने की दृष्टि से ही की है । 
द ; साहश्य के भाधार पर काव्य में अप्रस्तुत योजना तीन प्रकार से की जाती 


१. साहश्य मूलक, २. साधर्म्य मुलक, ३. प्रभाव साम्य मुलक । 
इन्हीं तीनों साहश्यों के आधार पर कवि कभी शास्त्रीय या परम्परागत 


कान फेक + जन पा मिलन नम७कन फनी वे ढयबनो भा 20९ 


१. घत्ाननद कवित्त की भूमिका, पृ० 































छः क्‍ ... घनानन्‍द : काव्य और आलोचना... 


. काव्य रढ़ियों को ग्रहण करके अग्रस्तुत योजना करता है और कभी परम्परा पे 
. हट कर नवीन एवं मौलिक भप्रस्तुत रूपों को प्रस्तुत करता है । वस्तुत: जो... 
अधिक अनूभवी और संवेदनशील होते हैं, उनकी अप्रस्तुत-योजना भी तदनुरूप 
अधिक हुदयग्राही और मामिक प्रभाव डालने वाली होती है । निस्संदेह घनानरद 
ऐसे ही कवियों में परिगणित होते हैं जितमें भावना भेद के अनेक स्तरों और 
सौन्दर्य के अनेक रूपों के परखने की जबर्दश्त क्षमता थी । अब हम घनाननद के... 
काब्य में प्राप्त उक्त दीनों प्रकार की अप्रस्तुत योजना की चर्चा करेंगे। पहले 
साहए्य मूलक अप्रस्तुत योजना के चमत्कार एवं सौन्दर्य की परख करें-- हर 
१. सादृश्य मुलक अप्रस्तुत योजना--इस अप्रस्तुत योजना का आधार रूप... 

और बाकार होता है । इस रूप-आकार का उल्लेख डॉ० नभेन्द्र ने भी यों किया... 
: है-साहश्य मूलक अप्रस्तुत का प्रयोग वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करने के निमित्त ... 
- किया जाता है। पं० रामदहिनी मिश्र ने इस तथ्य का प्रतिपादन अधिक स्पष्ट... 
शब्दों में किया है-- काव्य के लिए साहश्य में सोन्दर्य का होता बहुत आवश्यक... 


है। इसी से पंडितराज जगन्नाथ ने उपमा का यह लक्षण लिखा है कि वाच्यार्थ ._ 
को सुशोभित करने वाले सुन्दर साहश्य का नाम 'उपभा अलंकार' है | सुन्दरता... 
का अर्थ चमत्कार होना' और चमत्कार का अर्थ है वह विशेष प्रकार का आनन्द... 
जो सहूृदयों का हृदयाह्ञावक होता है | सहुदय ही सुन्दरता का पारणी है। . 


घतानन्द के काव्य में साहश्य मूलक अप्रस्तुत योजना जहाँ भी मिली है, वहाँ... 
कवि की सूक्ष्म सौन्दर्यानुभूति, प्रेम की अनाविल व्यंजना उसमें झाँकती सी रहती... 
है । यथा, उत्प्रक्षा के आधार पर घनानन्द की रूप चेतना का एक प्रकृष्ट एवं  . 


क्‍ « दे _ सृक्षम चित्र निम्नांकित छन्‍्द भें देखें---.... .: क्‍ 


-  झलके अति सुन्दर आनन' गौर छके दग राजत काननि छवे 
.. हुँसि बोलनि मैं छबि फूलन की बरषा उर ऊपर जाति है हू । 
- - लट लोल कपोल कलोल कर, कल-कंठ बनी जलजावलि है । 


५ 5 


......_ अँग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मनौ रूप अबे धर च्वे ।३ 





...._१. देव और उनकी कविता--डॉ० नगेन्ध, परृ० सं० पछ३ 
रा २. काव्य में अप्रस्तुत योजनता---रामद हिन मिश्र ० स० १६३ 


8 - ३. घनानन्द कवित्त--सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, छं० सं० र्‌ 






























.. घतानन्द : काव्य और आलोचना! /:24 
हे . इसमें नायिका के अंगों में व्याप्त सौन्दर्य की कल्पना कवि ने साम्यमूलक 
अप्रस्तुत के आधार पर अति कुशलता के साथ की है। उत्तको भुस्कराहंट की... 
प्रतिबिबित दीस्ति जब हृदय प्रदेश में विकीर्ण ' होती है तो ऐसा लगता है मानों 
. सौन्दर्य के पुष्पों कीं वर्षा दो रही है। यहू उपमान परम्परागत उपमातों से 
सर्वथा मौलिक और नव्य है। इसी प्रकार के रूप साम्य से सम्बन्धित न जाने 
कितते चित्र घतानन्द के काव्य में बिखरे पड़े हैं, जिन्हें सहृदय देखकर सच्चा 
रस ग्रहण करते हैं।रः़ द 
२. साधम्य घुलक अप्रस्तुत योजना--कवि जब रूप और आकार के साम्य हर. 
द्वारा अपनी अनुभूति को अधिक संप्रेषणीय एवं संवेददीय नहीं बना पाता तो है. 
वह गुण या धर्म-साध्य का सहारा लेता है। आधुनिक काव्य में साधर्म्य मुलक हर 
अप्रस्तुत योजना का चमत्कार अधिक मिलेगा । डॉ० नगेन्‍्द्र के अनुसार आधु- 
निक उपमान' जिसमें लक्षणा का चमत्कार प्राय: वर्तमान रहता है, साधम्य 
मूलक ही होते हैं।' इस दृष्टि से घनातन्‍द के काव्य में रूप साम्य की अपेक्षा 
साधर्म्य साम्य अधिक मिलता है। साधर्म्य मुलक अप्रस्तुत योजना करने में 
उन्होंने अपनी जिस गहराई और सजगता का परिचय दिया, वहं दूसरों में शायद 
ही मिले | यही नहीं, ऐसी योजना के अन्तर्गत उनकी काव्य चेतना का धरातल 
इतना उदात्त और महात्‌. लक्षित हुआ है कि कभी-कभी उसे देखकर सहूदय 
पाठक चकित रह जाता है.। तमुने के लिए एक छन्‍्द लीजिए--- ह 


* नेह सौ भोय संजोय धरी हिय-दीप दसा जु भरी अति आरति। 

* रूप उज्यारे अज ब्रजमोहन सौंहनि आवनि ओर निहारति। 
रावरी आरति बावरी लौं घंतआनंद मल वियोग निवारति | 
भावना थांर हुलास के हाथनि' यों .हित म्‌रति हेरि उतारति |* 

. इस छंद में-अपूत्त भावों के लिए जो उपमान प्रस्तुत किये गये हैं वे सब 
भूर्त (स्थल) हैं। वस्तुत: इनमें हप साम्य न होकर साधम्य साभ्य का कलात्मक 

.. प्रयास लक्षित होता है। यहाँ हृदय के लिए;दीपक, आर्त्त के लिए वत्तिका, भावना 








." इक्वददामपधा, २००मयालंबादाकाा फरतम्यदकातपापाना एल्‍थथ;स्‍कतमा जयाफरयाफ्रपाद 






१. देव और उत्तकी कविता--डॉ० नगेर्दर, १० १६३ 
. २, घतनाआनन्द ग्रन्थावाली (सु० हिं०)--सं० बि० प्र० मि०, छें० सं० ५०७ 





दे । राधा यप्रयाबपपपा८अदद ८०५८५: 


नम . घनानन्‍्द : काव्य और आलोचना . 
के लिए थाल, उल्लास के लिए हाथ और प्रेम के लिए मूतति उपमानों की जैसी 
रमणीय, सूक्ष्म और भाव परक योजना को गई है, वह अपने आप में मौलिक 
होने के साथ ही अति प्रभावोत्पादक भी है। इस छंद में उपमानों को ऐसे परि- 
वेश में रखा गया है, जहाँ वे भव्य से भव्यतर हो गए हैं भर एक बलूढो। 
संवेदना से दीप्त हो उठे हैं । द ा 
१९. भरभाव सास्य मुलक अप्रस्तुत योजना--साधर्भ्य मूलक अप्रस्तुत योजना का. 
अधिक सुक्ष्म रूप ही प्रभाव साम्य बलक अगप्रस्तुत योजना मानी जाती है। प्रभाव 
. साम्य और साधर्स्य साम्य में विद्वानों ने कुछ अधिक अन्तर स्वीकार नहीं किया... 
है । आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने तो साहश्य और साधर्म्य के बीच प्रभाव साम्य _ 
के छिपे रहने का संकेत किया है।' पाश्वात्य विद्वानों ने भी इस प्रभाव साम्य के ._ 
महत्व का प्रतिपादन यथा प्रसंग किया है। स्वयं प्रेसकट ने इस प्रभाव साम्य 
को नितान्‍्त अनुभूतिगम्य बताया है। * घनानन्द ने अपने काव्य में प्रभाव साम्य _ 
_ की योजना प्राय: अन्तर स्पर्श से प्रभावित होकर की है--दूसरे शब्दों में इनके 
अभाव साम्य के अन्तर्गत हृदय पर पड़ने वाले अमिट प्रभाव का चित्र अधिक. 
 सुक्ष्म एवं कलात्मक रूप में मिलेगा । उदाहरणार्थ एक ऐसा उत्द प्रस्तुत किया... 
जा रहा है, जिसमें नायिका के हृदय पर पड़ने वाले सौन्दर्य प्रभाव का कलात्मक. 
विधान अपने भाप में अप्रतिम एवं बेजोड़ है-- 
... म्रति सिंगार की उजारी छबि आछी भाँति, 
दीठि लालसा के लोयंननि ले ले आंजि हों । 
_रति-रसना-सवाद पाँवड़े पुनीतकारी, 
..._ .- पाय चूमि चूमि के कपोलन सों मांजिहाँ । 
. जान प्रान' प्यारे अंग अंग-रुचि रंगनि 8 5 
.. बोरि सब अंगनि अनंग-दुख भांजिहाँ। 
... कैब घनआनंद ढरोंही बानि देखें सुख, 
_. पुधानहेत मन-घट-दरकनि रांजिहाँ।३ 





._. हिन्दी साहित्य का इतिहास--आधार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ६०७, 
3 0 कस का व चमक पा 


7 9, गण 0००76 प्णंपते-?7७४०००, फ़बड़ 27... 
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। है । 


भावों को रूपायित कर उन्हें मृर्तमात बना देता है, तब उसकी इस प्रक्रिया को. 


घनानन्द : काव्य और आलोचता गा ७ 


यहाँ वियोग में विदीर्णमन को इस जगह हूटे घड़ों के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है । भला घड़े और विदीर्ण मन का क्‍या रूप साम्य, पर कवि ने वियोग 
व्यथित मन के प्रभाव को अधिक उत्कट बनाने के लिए दरकनि शब्द का सुन्दर 
प्रयोग किया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि घनानन्द ने प्रभाव साम्य मूलक ऐसे- 
ऐसे अप्रस्तुतों की कल्पना की है जो--अन्यत्र नहीं मिलते । वस्तुतः इन अप्रस्तुत्तों 
द्वारा भाव या चेतना को साकार बनाते में, उन्हें रूपायित करते में उन्होंने 
अपनी जिस प्रौढ़ एवं कलात्मक दृष्टि को व्यक्त किया है, वह सचमुच-श्लाण्य 


_बिम्ब विधान--जब कवि अपनी सूक्ष्म अनुभुति, संवेदना, कल्पना एवं 


बिम्ब विधान की संज्ञा दी जाती है। इस बिम्ब (7798८) की चर्चा पाश्चात्य 
साहित्य में अधिक हुई है और इन बिम्बों के विधान में उपमानों के भी सहायक 


होने का उल्लेख हुआ है, पर ये उपभान सर्वत्र सहायक नहीं होते। इसलिए हिंदी 


के प्रसिद्ध आलोचक डॉ० नगेन्द्र ने बिम्ब की परिधि को उपमानों की परिधि से 


अधिक विस्तृत और व्यापक माना है. और इस तथ्य को भी स्वीकार किया है 
. कि बिम्ब विधान के अनेक उपकरणों में से उपमान एक अत्यंत उपयोगी उप- 


करण है। 
बिम्ब-विधान में केवल रूप चेतना ही उभर कर नहीं आती, बल्कि भावों 


ओर ऐन्द्रिय अनुभवों का भी बिम्ब प्रस्तुत होता है। घनानन्द के बिम्ब अधिक 


संवेद्य एवं सूक्ष्म हैं, वे रूप में भी अपनी तरलता और सूक्ष्मता को लपेटे रहते 


हैं। उनको बहुत सी ऐसी रचताएं मिलेंगी जिनमें भावों का बिम्ब बड़ी ही 


सजीवता ओर प्रभविष्णुता के साथ प्रस्तुत हुआ है । डॉ० नगेनद्र ने रीति काल 
के उन कवियों की श्लाघा की है जिन्होंने नये उपमानों और बिम्बों को शोध में 


... पर्यात रुचि प्रर्दाशित की है। उन्होंने बिहारी और घतानन्‍्द जैसे कवियों की 
_... प्रशंसा इसलिए को है, कि वे अपने काव्य-शिल्प के भ्रति अधिक सचेत थे ।* 
7 पर यह निश्चित है कि नूतन बिस्‍्बों की खोज में और नये उपमातों के प्रयोग 


2४. भरोआअआ कमीलजलट ल जभा। अ४4:२६०.०२ कर 'अकम,. रेल ने अपन ॑ अदा लपी 405» ३०४०७ १0 क:2व' (किक, 


१. काव्य बिम्व--डॉ० नगेन्द् पृ० ६ 
.. २. वही, १० ७२ 





छेद क्‍ .. पनानन्द : काव्य और आलोचना 
के लिए थाल, उल्लास के लिए हाथ और प्रेम के लिए मूर्ति उपमानों की जैसो 
रमणीय, सूक्ष्म और भाव परक योजना को गई है, वह अपने आप में मौलिक 
होने के साथ ही अति प्रभावोत्पादक भी है। इस छंद में उपमानों को ऐसे परि- 
बैश में रखा गया है, जहां वे भव्य से भव्यतर हो गए हैं और एक अनूठी. 
संवेदना से दीत्त हो उठे हैं।... 0 आन आर 
३. मभाव सास्य सूलक अप्रस्तुत योजना--साधर्म्य मूलक अप्रस्तुत योजना का 
अधिक सुक्ष्म रूप ही प्रभाव साम्य बैलक अगप्रस्तुत योजना मानी जाती है। प्रभाव 
. साम्य और साधर्म्य साम्य में विद्वानों ने कुछ अधिक अन्तर स्वीकार नहीं किया. 
है। आचार्थ पं० रामचन्द्र शुक्ल ने तो साहश्य और साधर्म्य के बीच प्रभाव साम्य 
के छिपे रहने का संकेत किया है।' पाश्वात्य विद्वानों ने भो इस प्रभाव साम्य के. 
महत्व का प्रतिपादन यथाप्रसंग किया है। स्वयं प्रसकाट ते इस प्रभाव साम्य _ 
को नितान्‍्त अनुभूतिगम्य बताया है ।* घनानन्द ते अपने काव्य में प्रभाव साम्य 


.._ की योजना प्राय: अन्तर स्पर्श से प्रभावित होकर की है--दूसरे शब्दों में इनके 
..._ भ्रभाव सास्य के अन्तर्गत हृदय पर पड़ने वाले अमिट प्रभाव का चित्र अधिक से 
. सूक्ष्म एवं कलात्मक रूप में मिलेगा । उदाहरणार्थ एक ऐसा छन्द प्रस्तुत किया. 
जा रहा है, जिसमें नायिका के हृदय पर पड़ने वाले सौन्दर्य प्रभाव का कलात्मक है 

... विधान अपने आप में अप्रतिम एवं बेजोड़ है-- 

... मूरति सिंगार की उजारी छबि आछीभाति,. 
दीठि लालसा के लोयननि ले ले आजिहाँ ।. 
.. राति-रसना-सवाद पांबड़े पुनीतकारी, ... / ४0 
.._ .. पाय चूमि चूमि के कपोलन सों मांजिहों। . 

. जान प्रान' प्यारे अंग अंग-रुचि संगनि पा आल 
. बोरि सब अंगनि अनंग-दुख भांजिहाँ।.. 
कैब घनआनंद ढरौंही बानि देखें क हा हों 5 पद 2 
. सुधा-हेत मन-घट-दरकनि रांजिहाँ 8 
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घताननद : काव्य और आलोचना हा ७ 


यहाँ वियोग में विदीणमत को इस जगह टूटे घड़ों के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है । भला घड़े और विदीर्ण मत का क्या रूप साम्य, पर कवि ने वियोग 
व्यधित मन के प्रभाव को अधिक उत्कट बनाने के लिए दरकति शब्द का सुन्दर 
प्रयोग किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि घनानन्द ते प्रभाव साम्य मूलक ऐसे- 
ऐसे अप्रस्तुतों की कल्पना की है जो--अन्‍्यत्र नहीं मिलते । वस्तुतः इन अप्रस्तुतों 
द्वारा भाव या चेतना को स्ाकार बनाते में, उन्हें रूपायित करने में उन्होंने 
अपनी जिस प्रौढ़ एवं कलात्मक हृष्टि को व्यक्त किया है, वह सचमुच-श्लाष्य 


बिम्ब विधान--जब कवि अपनी सूक्ष्म अनुभूति, संवेदता, कल्पना एवं 
भावों को रूपायित कर उन्हें मूर्तमाव बना देता है, तब उसकी इस प्रक्रिया को 
बिम्ब विधान की संज्ञा दी जाती है। इस बिम्ब (!77982) की चर्चा पाश्चात्य 


.. प्ाहित्य में अधिक हुई है और इन बिम्बों के विधान में उपमानों के भी सहायक 
होने का उल्लेख हुआ है, पर ये उपभान सर्चत्र सहायक नहीं होते । इसलिए हिंदी 
के प्रसिद्ध आलोचक डॉ० नगैन्द्र ने बिम्ब की परिधि को उपमानों की परिधि से 
अधिक विस्तृत और व्यापक माना है. और इस तथ्य को भी स्वीकार किया है 


कि बिम्ब विधान के अनेक उपकरणों में से उपमान एक अत्यंत उपयोगी उप- 


करण है। 
बिम्ब-विधान में केवल रूप चेतना ही उभर कर नहीं आती, बल्कि भावों 


ओर ऐन्द्रिय अनुभवों का भी बिम्ब प्रस्तुत होता है। घनानन्द के बिम्ब अधिक 
: संचेद्य एवं सूक्ष्म हैं, वे रूप में भी अपनी तरलता और सूक्ष्मता को लपेटे रहते 
. हैं। उनको बहुत सी ऐसी रचनाएं मिलेंगी जिनमें भावों का बिस्ब बढ़ी ही 
... सजीवता और प्रभविष्णुता के साथ प्रस्तुत हुआ है | डॉ० नगेच्ध ने रीति काल 

के उत कवियों की श्लाघा की है जिन्होंने नये उपमानों और बिम्बों को शोध में 
... पर्याप्त रुचि प्रदर्शित की है। उन्होंने बिहारो और घनानन्द जैसे कवियों की 
... प्रशंसा इसलिए की है, कि वे अपने काव्य-शिल्प के प्रति अधिक सचेत थे ।* 
+ पर यह निश्चित है कि नूतन बिम्बों की खोज में और नये उंपमातों के प्रयोग 


'ह्मदादका6 2कज, 





१ पक, कलम 30५० ५4७, कफ्रये-ओ, (७६७ /&५ ४8, ५4 क। 


। * ॥ | हे १. काव्य बिस्व--डॉ ० नगेन्‍द्र पृु० ६ 
7. “बह, ह० ७२ क्‍ 





मा जे गण घनानन्द : काव्य और आलोचना 


में घनानन्द ने जेसी दक्षता दिखाई है, वह हमें बिहारी में नहीं मिलती | बिहारो 
के बिम्बों में रूपं-चेतता का प्राधान्य है, पर घनानन्द ने सर्वत्र-रूप चेतना को . 
. ही प्रधानतों नहीं दी । बल्कि कंभी-कभी उन्होंने अनुभूतियों एवं भावों के ऐसे 
मामिक बिम्ब प्रस्तुत किए हैं, जिनके प्रवाहु में मानस प्रवाहित होने लगता है। 
_वियोग-बव्यथा को अक्षुण्णता और व्यापकता प्रदर्शित करने के लिए कवि ने एक 
स्थल पर अक्षय बट बीज को प्रस्तुत किया है । अक्षय-वट वृक्ष कितना बढ़ता है, 
उसको जड़ें कितनी दूरं तक फैलती हैं और प्रंलय में भी वह अपने अस्तित्व को 
कैसे कायम रखता है। इन सबका जो बिम्ब प्रस्तुत हुआ है, वह अमूरत्त एवं सूक्ष्म 
वियोग की अनुभूति को आँखों के सामने प्रत्यक्ष कर देता है । ऐसे ही भावात्मक 
बिस्‍्बों में कविं की वृत्ति अधिक रमी है | उदाहरण ले--- द 


. हम सो हित के कित के नित ही चित-बीच बवियोगहि बोय चले । 

पु अखंवट-बीज लौं फेलि प्रयौ बनमाली. कहाँ धों समोंय चले । 
' घनआनंद छाय बिताने तनन्‍यो हम तांप के आतप खोय चले। 
' कबहूँ तिहि मुल तौ बेठिये आय सुजान' .ज्यों रवाय के रोय चले।'* 


. कवि ने परम्परा का अनुसरण,करते हुए कभी-कभी चाक्षुष बिम्ब (एआपढ 
4788०) का बड़ा ही मादक और सरस रूप भी प्रस्तुत किया है। संदेह अलंकार 
के आधांर पर निर्मित चाक्षुष बिम्ब का यह नमूला ले-- द 


:  स्याम घटा लपंटी थिर बीज कि सोहँँ अमावस' अंग उज्यारों । 

“धूम के पंंज में ज्वाल की माल सो पे दंग सीतलता सुखकारी। 

... के छंबि छायों सिगार निहारि सुजान' तिया तन दीपति प्यारी। 
. कसी फबी घनआरनद चोपनि सों पहिरी चुनि सांवरी सारी। 


इन थोड़े से चित्रों से स्पष्ट है कि घतानन्द को बिम्ब योजना (7772857) 


.....नितान्‍्त सूक्ष्म, अनुभूति परक और अन्‍्तर्भाव-व्यंजक है। 


निष्फंधं---घतानन्द ने काव्य रूढ़ियों से संग्रस्त उस युग की काव्य-चेतना 





रे हा हे (छिवद्दी, छ० सं रहेपष । ५ 





53252 कम 





धनातन्द 3 काव्य और आलोचना ््््ि । दे 


के समक्ष अपनी स्वच्छंद वृत्ति से अनुप्राणित होकर जैसा विद्रोही स्वर मुखरित 
किया था वह वर्षों बाद नये युग की काव्य-चेतना में ही देखने को मिला । आाज 
जब हम समाज की पुरानी मान्यताओं को दुकरा कर नयी मान्यताओं का 
पंपोषण कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से उसः युग की शास्त्र-कथित काव्य-मान्य- 
ताओं को ठुकरा कर भावता-भेद के अनेक स्तरों और सौन्‍्दर्यानुभुति के अतेक 
तये आायामों का मामिक उद्धाटल करने वाले घनानन्द के काव्य का कम 
साहित्यिक मूल्य 'नहीं है । उन्होंने स्वच्छन्‍दतावाद (०७७7४ंटं&0) के जिस _ 
व्यापक धरातल पर अपना पदनन्‍्यास किया था, वह आज भो एक लोकोत्तर 

दीप्ति से उदभाषित है । | द 
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का .._(क) घनानन्द-कबित्त 


लाजनि लपेटी चितवन भेद-भावय-भरी, 
लसति ललित लाल चख-तिरछानि मैं।. 
छबि को सदत गोरो बदन, रुचिर भाल, 
.. रस निचुरत मीठी मृदु मुसक्यानि मैं। 
दसन-दमक फंलि हियें मोत्ती-माल होति, 
 पिय सों लड़कि प्रेम-पगी बतरानि मैं। 
आनेंद की निधि जगमगति .छबीली बाल, 
. अँगनि अनुंग-रंग ढरि सुरि जानि मैं ॥१।।. 





| झलक अति सुन्दर आनन गौर, छके दुग राजत कामनि छवे। 
| हँसि बोलनि मैं छबि फूलन की, बरषा उर ऊपर जाति है हे । 
| लट लोल :कपोल कलोल- करे, कल. कंठ बनी जलजावलि हे । 
| अँग-अंग तरंग- उठ दुति- की, परिहे भनौ रूप अबे धर-च्बे ॥२।। 





भोर तें साँस लौं कानन ओर निहारति बावरी नेकु न हारति । 






. १) लपेटी «युक्त, सहित । भेद भाय भरी 5 अनेक गूढ़ भावों से थुक्त 
लड़कि ः- अदा के साथ ।... निधि समुद्र | ढुरि--ढलना, निकलना । अनंग- 
. रंग>काम की शोभा । मुरि जानि>मुहड़ जाने, घूम जाने । . 
| : ९) छके * प्रेम के नशे में चूर | काननि छवे -» कानों तक फैले विशाल 


पृथ्वी ।. 


जि हे 





साँझ ते. भोर लो तारनि ताकिबो तारनि सों- इकतार न टारति। 


्क 
के 


नेत्र । जलजावलि आ्मोतियों की लड़ें। बनी -- शोभित है। हैजदो। धर+-+ 
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. जौ कहूँ भावतों दीठि परे घनआनंद आँसुनि औसर गारति। क्‍ 
 मोहन-सोहन जोहन' की लगिये रहे आँखिन के उर आरति ॥३॥ 


हीन भएँ जल मीन' अधीन, कहा कछु मो अकुलानि-समाते | 
नीर-सनेही कों लाय कलंक निरास हूँ कायर त्यागत प्राने। 
प्रीति की रीति सु क्यों समुझे जड़, मीत के पानें-परे कौ प्रमाने। 
या मन की जु दसा घनआनंद जीव की जीवनि जान ही जाने ।।४।। 


क्यों हँसि हेरि हर॒या हियंरा, 

| अरु क्‍यों हित के चित चाह बढ़ाई । 
५ . काहे को बोलि सुधासने बेननि,.. .. 
का ऋआ | चेनतनि मैन-निर्सेनं चढ़ाई। 
० सो सुधि मो हिय मैं घनआनंद, हक 

 सालति कक्‍योहूँ कढ़े न कढ़ाई। 

मीत सुजान अनीत की पाटी ह 
इते प॑ न जानिये कौने पढ़ाई ॥।५॥। 


.  बिस ले बिसारयों तन, के बिसासी आपचारयों, 
. / * जानयो हुती मन, ते सनेह कछ खेल सो । 
अब ताकी ज्वाल मैं पंजरिबों रे भली भाँति 

नीके आहि, असह उदेग दुख से लसो। 





(३) लो ज्ण्तक । तारनि ब्ज्नक्षत्रों को, आँख की पुतलियाँ। इकतारलऋ 
.... लगातार । सोहन ब्य सामने | जोहन >देखने की । आरति जलालसा | गारति तट 
..... गिराती है। रे 
.. (9) नीर सनेही 5 प्रिय जल को । मीत # मित्र, प्रेमी ( जल से अशिप्राय 
_ है )। पाने परै"|हांथ में पड़ने । जान लूसुजान। 


| < ० (५) हेरि देखकर । हर्‌यो हियरा 55 हुदंय को चुराया। हित के > प्रेम मा 
| ...._ करके । चाह 55 उमंग । सैन निसैन चढ़ाई ८ काम की सोढ़ी पर चढ़ाया, कामो- 
का .ह्वीत्त किया | सालति «पीड़ित करतो है | इत पै इतने पर । 





घमानन्द : काव्य और आलोचना... १०४ 


गये उड़ि तुरत पंखेरू लॉ सकल सुख, 

प्रयों आय औचक बियोग बेरो डेल सो । 
रुचि ही के राजा जान प्यारे यों अनंदघत, 

होत कहा हेरें रंक, मानि' लोनौं मेल सो ॥।६॥ 


भए अति निठुर, मिटाय पहचानि डारो, 
याही दुख हमैं जक लागी हाय हाय है। 
तुम तो निपठ निरदई, गई भूलि सुधि, 
... हमे सुल-सेलनि सो क्‍्योंहु न भुलाय है। 
मीठे मोठे बोल बोलि, ठगी पहिलें तौ तब, 
अब जिय जात, कहो धां कौंन न्याय 
सुनी है के नाहीं, यह प्रगट कहावति ज, 
काहू कलपायहेँ सु कंसे कल पाय 
कन्त रमें उर अन्तर में सु लहै, 
नहीं क्‍यों सुख रासि निरंतर। 
देत रहें गहें आँगुरी, तेजु 
द बियोग ._ के तेह तचे परतन्तर। 
जो दुख देखति हों घनआननंद, 
रनि दिना बिन जान सुतंतरु। 


तर 


है | ! 
'ब्क 


है 
हैं ।॥७।। 


रा 
|! 
] 
! 
५ 
!' 
॒क्‍ 
। 
॥॒ 
॥॒ 
;ःृ 
| 
| 
ं 
| 
ह। 
| 
(' 
( 
; 
है 


। (६) बिसार॒यो <« विषाक्त किया । बिसासी ४ विश्वासघाती । आपचार्‌यौ 
।. ब्वमनमानी । जानयो हुतौ ८ समझ रखा था । पजरिबो न्‍5 जलना । नीके आहि 
व्न्भच्छा है। विपरीत लक्षणा से बहुत खराब हुआ । असह*''सेल सो +« उद्देंग 
. का दुद्ध बरछे की भाँति असह्य है ! पखेरू | पक्षी । ओचक 5 अचानक । डेल ८८ 
हेला | रुचि ही के राजा न्‍्ू| मनमानी करने में जो शिरोमणि है, सोन्दर्य के राजा 





#र; 
कब 


। [ भतिशय सुन्दर )। होत कहा हेरे-+ उनके केवल देखने से क्या होता है । 
। मातरि'''मेल सो वूतुम उसे प्रेम करना समझ्ष बैठे । 

... (७) जक घट रट । सूल सेलनि 5 बर्छी की पीड़ा । काहू ८० किसी को । कल- 
पायहै ल्‍ कष्ट देना । कल >+ चैन, आराम । 
७ 














! 
7! ॥' 
/ भ 


- ब्व्स्वृतन्त्र । जाय परे अंतर > अन्तर पड़ जाता है | 


. नाम । ऐन रू गृह । अपनी '' राचि>- अपनी इच्छा से, स्वतः: अनुरक्त होकर, | 
.. प्रसन्न होकर । अंक बसावै >- गोद में रखे । रंकहि <« दरिद्र व्यक्ति को । 


१०६ क्‍ धनानन्‍्द : काव्य और आलोचना 


ज'ने बेई दिन. राति, बखाने तें हे 
जाय पर दिन-शत्ति को अन्तर ।।८॥।। | 


ज्यों बुधि सों सुधराई रचे कोऊ ॥ 
सारदा कों. कबिताई सिखावे। 
मरतिवंत महालक्ष्मी-उर 
पौत - हरा रुचि ले पहिराव। 
राग बध-चित चोरन के हित 
सोधि-सुधारि के तानहि गाव । ह 
त्याँ ही सुजान तिय घनथभानंद 
मो जिय-बौरई-रीति.. रिश्लाव ॥६।। 


चंद चकोर की चाह कर, घनआनंद क्‍ 
स्वाति. पपीहा को धाव। 
त्याँ त्रसरेनि के ऐन बसे रवि, 
मीन प॑ दीन हू सागर आबव। 
मोसों तुम्हें सुनौ जान कृपा निधि ! 
नेह निबाहिबों यों छबि पाव। 
ज्यों अपनी रुचि राधि कुबेर 
सु रंकहि ले निज अंक बसाव ॥१०॥ 


इत बाँट परी सुधि, रावरे भूलनि 
कंसे उराहनो दीजिये ज। 











(८) तेह > आँच । तचे न्ू जल गये । परतंतर -« परतन्त्र होकर | सुतंतर 





(८) सुघराई - चतुराई । मूरतिवंत बल मूतिमती, प्रत्यक्ष । पोत +5 काँच की 


क्‍ गुरिया । सोधि -+ विचा र॒पूर्वक । मो '** रीति >मेरे मत के पागलपने को रीति। ॥॒ 


(१०) चाह + ₹5छा । त्रसरेनि « पुराणों में उल्लिखित सूर्य की पत्नी का 
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अब तो सब सोस चढ़ाय लई 

जु कछू मन भाई सु कीजिये जे । 
घनआनंद जांवन-प्रान सुजान । 

तिहारिये बातनि जीजिये जू। 
नित नीके रहो तुम्हें चाड़ कहा 

पे असोस हमारियों लीजिय जे ।॥११॥। 


मरियों बिसराम गने वह तौ, 
यह बापुरो मीत-तज्यों तरसें। 
बह रूप छठा न सहारि सकं, द 
यह तेज तब चितवे बरखे। 
घनआनेद कौन अनोखी दसा 
मति आवरी बावरी हूं थरसे। 
बिछरे मिले मीन-पतंग-दसा कहा, द 
मो जिय की गति को परसे।।१२।। 


तब तो छबि पीवत जीवत हे 
.. अब सोचन लोचन जात जरे। 
हित-पोष के तोष सु प्रान पले 
बिललात महादुख-दोष भरे। 
घनआनंद मीत सुजान बिना, । 
सब ही सुख-साज-समाज टरे। 





(११) बाँट परी सुधि - हमारे हिस्से में सुधि पड़ी है। राबरे भूलनि «« 
आपके हिस्से में भुल । चाड़ > प्रबल इच्छा, उत्कंठा । 

(१२) मरिबो'''गने >> मीन तो मरने में ही सुख का अनुभव करती है। 
- यह | हमारा मन । वहुब->पतंग । रूप छटा दीप के सौन्दर्य की दीप्ति। न 
सहारि सके “| सह नहीं पाता । तेज तवै#-प्रिय के सौन्दर्य की तेज-कांति से 
जलता रहता है । मति आवरोी >- बुद्धि व्याकुल होकर । थरसे --त्रस्त, भयभीत 

रहती है। क्‍ ह 
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तब हार पहार से लागत हे 
अब आनि के बीच पहार परे ।॥१३॥ 


पहले अपनाय सुजान' सनेह सों, क्‍यों फिरि तेह के तौरिय ज॑ । 
निरधार अधार दे धार-मझार, दई ! गहि बाँह न बोरिय ज । 
घनआनद आपने चात्तिक कों, गुन-बाँधि लें, मोह न छोरिये ज्‌ । _ 
रस प्याय के ज्याय, बढ़ाय के आस, बिसास मैं यों बिसघोरिय 
ज्‌ ।।१४॥। 
रंग लियो अबलानि के अंग तें, क्‍ 
च्वाय कियौ. चित चेन को चोवा। 
और सबे सुख सोंधे सकेलि, 
माय दियोौ घनआनेंद ढोवा। 
प्रान अबीरहि फेंट भरे अत्ति, 
छाकयो फिरे, मंति की गति खोबवा। 
स्थान सजान बिना सजनी ? ब्रज, 
यों बिरहा भयोौ फाग बिगोवा ।।१५॥। 





(१३) हे न्व्ये । हित पोष प्रेम के पोषण | तोष ८ संतुष्टि । बिललात ्४ ज 


 व्याकुल रहते हैं। समाज >समूह. । तब'' लागत हे «« उस समय प्रियतम 


से आलिगन करते समय हार पहाड़ से लगते थे--प्रियतम के आलिगन में गले 


की माला से जो व्यवधान पड़ता था वह असह्य था। अब आनि'' परेन्प्शभब 


हमारे उन्तके मिलन में पहाड़ ही आकर पड़ गये, काफी अन्तर हो गया । क्‍ 
(१४) तेह के “5 क्रोध करके । तोरिये > तोड़ना । घार-मक्कार 5" बीच धारा 


_में। गुन बाँधि लें >> बंधे हुए को । बिसास > विश्वास। रस 55 आनंद | विष- 
 घोरिय «« विषघोलना, नष्ट कर देता । 


(१५) रंग*“*अंग तें >* अबलाओं के शरीर से रंग ले लिया (उसका रंग 


इसने ले लिया और वे पीली पड़ गईं) । च्वाय #+टपका कर । कियौ चित चैन. 
. को चोवा ज॑ मंत के आनन्द को विरह के ताप से टपका कर चोवा बताया । 
सोंधे ब+ सुगंधित पदार्थ । सकेलि «5 इकट्ठा करके । घनआनेंद ढोवाजूअतिशय 


- आनन्द की ढोवाई मचा दी । फट वस्त्र । बिगोवा स्ूनष्ट करता | 
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> आस ही अकास-मधि अवधि-गु्नें बढ़ाय 
| चोपनि चढ़ाय दीनौ, कीनो खेल सो यहै । 
' निपट कठोर 'ये हो ऐंचत न आप-ओर, 
॥ लाड़िले सूजान सों दुहेली दसा को कहै । 
अचखिरज मई मोहि भई घनआननेंद या 
हाथ साथ लाग्यो, पं समीप न कहूँ लहै । 
। बिरह समीर की झकोरनि अधार, नेह नीर 
रु भीज्यों जीव तऊ गुड़ी लॉं उड़यो रहै' ।।१६।। 


घतआलेंद जीवन मूल सुजान की कौंध नि हूँ न कहे दरसें । 
सन जानिए धौं कित छाय रहे, दग-चातिग प्रान' तपे तरसे । 
बिन पावस तो इन थ्यावस हो न, स्‌ क्‍यों करि ये अब परसें । 
बदरा बरसे शितु पावस मैं घिरिक नित ही अंखियाँ बरसे ।।१७॥। 


«ही 


सोंधे की बास उसासहि रोकत्ति, 

चंदन दाहुक गाहक जी को। 
नननि' बेरी सो है री गुलाल- 

अबीर उड़ावत धीरज ही को 
राग बिराग धमार त्यों धारि सी 

लौटि परचो ढंग यों सबही को । 
रंग रचावन जान बिना, घनआतनंद : 

. लागत फागुन फीको ।!१५।। 












.. (१६) आस ही अकास व्ू आशा रूपी आकाश । अवधि गुनै > अवधि रूपी 
डोरो। चोपनि > उमंगपूर्वक । ऐंचत--खींचना । दुहेली >-दुख दायिती। 
गुड़ी व्व्पतंग । इस छंद में मुहावरों की प्रधानता है । 
(१७) कौंधति | घमक । थ्यावस * स्थिरता, धैर्य । हो | था । अब परसे 
नम उस वर्षा को स्पर्श करें, उसे प्राप्त करें । 
(१८) सोंधे -- सुगंधित पदार्थ । बास “सुगंध । दाहक > जलाने वाला । 
गाह्‌क > ग्राहक, लेने वाला। घमार होली के गोत । घारिजः तलवार की 
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राधे सुजान चिते चित दें, 

हित मैं कित कीजति मान-मरोर है। 
माखन ते मन कोंवरो है यह, 

बानि' न जानति कंसें कठोर है। 
साँवरे सों भिलि सोहति जेंसी 

कहा कहिये कहिबे कौों न जोर 
तेरी पपीहा जु है घनआननंद, 

है ब्रजचंद पे तेरी चकोर है ।॥।१४।। 

जहाँ तें पधारे भेरे नेननि ही पाँव धारे, 

वारे ये बिचारे प्रान पेंड पैंड पे मनौ | 
आतुर न होह हाहा नेक फैट छोरि बैठी 

मोहिं वा बिसासी को है ब्योरो बृझिबे घनौ। 
हाय निरदई को हमारी सधि कंसे आई 

कौन विधि दीनी पाती दोन जानि के भनौ । 
झूठ की सचाई छाक्र्यो त्यों हित कचाई पाश्यौ 

ताके गुनगत घनआनँद कहा गनो ॥२०॥। 
चातिक चित्त क्ृपा-घनजआनेंद, 

चोंच को खोंच स्‌ क्यों करि धारों। 
त्योां.. रत्वाकर-दान-समै बुधि- 

जी रन-ची र-कहा ल्‌ पसारों । 

पे गुन ताके अनेक लखों, 
निहचे उर आनि के एक बिचारों। 





... धार । लौटि परुयौ ८ बदल गया । रचावन ८ अनुरक्त करता । रंग ऋप्रेम । 
! (१६) हित प्रेम । मान मरोर >मात की ऐठल । कोंवरों > कोमल | 
 जोरन्शक्ति। 


(२०) वारे > निछावर हुए | पंड़ पेड >- कदम कदम पर। फेंटकमर- 


5... वंध। ब्योरो बृझ्िबे समाचार पूछना है। झूठ की सचाई छाक्‍यो «झूठ बोलने 
हर में उसमें सच्चाई है।..... हा 








लूंगा । 


१११ 


काव्य और आलोचता द 

कल बेढ़ाय.. भव बढ़े गयीं, ञ क्‍ 
> क्रपा-बल . पीते कृपाहि.. सहीर्ख 5 २१॥। 
भली-भाँतिनि छबीलें घन हे 
करे महा सुख सार है! 


जान मभोद, 


हिलारमस्वाबभााअा 


रसिक रँगीले 
आनंद रसीले 
न-धाम स्थाम सुंदर से मु 
मूरति सनेहीं बिना बुझें रिक्षवार है! 


चाह-आलवाल ओऔ अचाह को कलपतरउ, 
प्रेम-सागर अपार £€ | 


कृपा[-ध 


की रति-मर्यक 
नित हिंत-संगी, मनमोहन त्रिभेंगी, हि 
प्राननि-अधार नंदनंदन उदार 6१९ | 


गोरी बाल थोरी-बेस, लाल पै गुलाल-मूठि, 
पर चली आनंद उठान सी । 


तानि के चपल 
बायें पानि-पुँचट की गह॒ति चहनि-ओट, 

चोटनि करति अति तीखे नैन-बान सों। 
कोटि दामिनीनि के दलनि दलमलि, पाय 

दाय जीति आय झुंड मिली है सयथान सों । 


(२१) कृपा-घतआनेद नै कपा रूपी आनन्द के बादल की बृष्टि । 'बोंच 
की खोंच - घोंच रूपी छोटी झोली में । रत्ताक न र॒तत समूह । बुंधि-जीरन- 
चीर प्ल्बुद्धि रूपी पुराता वस्त । हल न तदी का कितारा। सहारों नह संभाल 





(२२) क्ृपा-धत-धाम नै $पा रूपी धन के आगार हैं। बिता बुरे लक बिना 
कहे ही । रिक्षवार हैं प्रसन्न॒ होते वाले हैं। चाह-आलबाल ' फैलपत मे खा 
अचाह व्यक्ति (जिसकी कामनाएं पूरी नहीं हुई हैं ऐसे व्यक्ति) की कामना रूपी 
थाले में कल्प वृक्ष के समान हैं (उसकी समस्त कामनाएंँ कल्पवृक्ष को समाँति 
पूरी करते हैं) । कीरति मयंक प्रेमसलागर अपार हैं *- भक्तों के यशारूपी चर््रमा 
को देख कर आप का अपार प्रेम सागर उमड़ने लगता है (भक्तों के यश्ष से आप 


को अपार प्रसन्नता होती है) । 


जम ककजण, मकि सी मिकगक कस ० * हम कम अब *: 
32 लक - मकान 6:% अपर + ५६3 ड+०८ उन ८ ८६3 हि ५ हैँ आर का, आटी 
जल ओर ट शपा>नप जारआा मिकति प कक हन्ड 2 8027 हर 


2230.8030399504302:30000%0:::5:53. नह". 

























११० 


धनानन्द : काव्य और आलोचना 


राधे सुजान चिते चित दे, 

हिंत मैं कित कीजति मान-मरोर है। 
माखन ते मन कोंवरों है यह, 

बानि न जानति कंसें कठोर है। 
साँवरिे सों भिलि सोहति जैसी 

कहा कहिये कहिबे कौं न जोर 
तेरी पपीहा जु है घनआनेंद, 

है ब्रजचंद पे तेरी चकोर है।।१४।। 
जहाँ तें पधारे भेरे नेननि ही पाँव धारे, 

वारे ये बिचारे प्रान पेंड पैंड पे मनौ। 
आतुर न होह हाहा नेकू फैट छोरि बैठौ 

मोहि वा बिसासी को है ब्योरो ब॒शिबे घनौ | 
हाय निरदई को हमारी सधि कंसे आ 

कौन विधि दीनी पाती दोन जानि के भनौ । 
झूठ की सचाई छाकयो त्यों हित कचाई पाक्यो, 

ताके गुनगन घनआनँद कहा गनौं ॥|२०॥। 
चातिक चित्त. कृपा-घनआनंद, 

चोंच को खोंच स्‌ क्यों करि धारों। 
त्यों. रत्ताकर-दान-समैे बुधि- 

जी रन-ची र-कहा ल्‌ पसारों । 
पं गुन ताके अनेक लखों 

निहव उर आनि के एक बिचारों। 





 घार। लौटि पर्‌यो > बदल गया । रचावन > अनुरक्त करता । रंगऋूप्रेम। 
. [१४ ) हित >प्रेम । मान मरोर “मात की ऐठल । कोंबरों ->कोमल। 


जोरन््शक्ति। 


(२०) वारे > निछावर हुए । पेड़ पेड़ >- कदम कदम पर । फेंट+कसर- 


| ' .._ बंध | ब्यौरो बुझिबे ८ समाचार पूछना है। झूठ की सचाई छाक्यो +- झूठ बोलने... 
, में उसमें सच्चाई है। ला । है 





बतातत्द : काव्य और आलोचना . द १११ 
प्रबाह बढ़े यौं, 


कल बढ़ाय क्‍ क्‍ 
पाय कृपाहि,. सहारों ॥२१॥। 


...._ क्पा-बल 
रसिक रंगीले भली-भाँतिनि छबीले घन-- 
द आनंद रसीले भरे महा सुख सार हैं। 
कृपा-धन-धाम स्थाम सुंदर सुजान मोद, 
; मूरति सनेही बिना बुझें रिश्षवार हैं। 
श्र चाह-आलबाल ओऔ अचाह को कलपतरु 
। कीरति-मययंक प्रेम-सागर अपार हैं। 
नित हित-संगी, मनमोहन त्रिभंगी, मेरे 
* प्रावनि-अधार - नंदनंदन उदार हैं॥२२।। 
गोरी बाल थोरी-बेस, लाल पे ग्रुलाल-मूठि, 

तानि के चपल चली आनंद उठान सों 
बायें पानि-घंघट की गहनि चहनि-ओट 

चोटनि करति अति तीखे नेत-बान सों। 


कोटि दामिनीनि' के दलति दलमलि, पाय 
दाय जीति आय झुंड मिली है सयान सों । 








॥५॥४८०३७८:३४०७धधक्काएदा कक पप्र42क दा यक्‍८ ११ जप लपीकरक लक पाप -फ्प+ 


.. (२१) कृपा-घतआनंद कृपा, रूपी आनन्द के बादल की तृष्टि । चोंच 
ग् की शोंच -- चोंच रूपी छोटी झोली में । रत्ताकर -+ रत्त समूह । बुधि-जीरत- . 
... चीर बुद्धि रूपी पुराता बस्तर । कूल न्‍+ नदी का किनारा। सहारों ८ संभाल 





री व 


लूगा। 
(२२) कृपा-धत-धाम ++ कृपा रूपी धन के आगार हैं । बिना बूझेंन्न्बिना 
कहे ही । रिश्ववार हैं -- प्रसन्न होते वाले हैं। चाह-आलबाल'''कलपतरुनछ 

.. चाह व्यक्ति (जिसकी कामनाएँ पूरी नहीं हुई हैं ऐसे व्यक्ति) की कामता रूपी _ 


प्री करते हैं) । कोरति मयंक प्रेमसागर अपार हैं--भक्तों के यशरूपी चन्द्रमा 


को अपार प्रसन्नता होती है) । 








थाले में कल्प वृक्ष के समान हैं (उसकी समस्त कामनाएं कल्पवृक्ष की भाँति _ ह 4 






को देख कर आप का अपार प्रेम सागर उमड़ने लगता है (भक्तों के यश से आप... 








ही - 


११२ द पनासन्द : काव्य और आलोचना. 


मीड़िबे के लेखें कर मी डियोई हाथ लग्यौ, 
. सो न॑ लगी हाथ रहयों सकुचि सखान सों ।।२३॥ 


घूषघट-ओट. तके तिरछी- 

घनआरनंद चोट सुधात बनाबे। 
बाँह उसारि सुधारि बरा वर बीर ? 

ठ8रा घधरिदकति आबे। 
कॉंधि अचानक चौंधि भरे चख, 

चोकस चौंकति छाँह न छ्वाव । 
वाल अनूठिये ऊठ गुलाल की, 

मृठि मैं लालहि म्ठि चलावे।। २४।। 


देहै गी दान जु ऐहै इते, नहीं, 
द पहै अबे सु किग्रे को सब्र फल । 
बाबा दुह्ई, सुहाई कहौ जिय 
जाति के मानि छुटे न किये छल । 
जल अमन दिकिक हर 
(२३) उठान 5८ उमंग, उल्लास | बैस- उम्र । तानि कै «« फेंकक र । बायें 
पानि +- बाएँ हाथ से । गहनि > पकड़ना । चहनि «- देखना । कोटि '**दलमलि 
करोड़ों बिजलियों के समूह को नष्ट करके (करोड़ों बिजलियों से बढ़ कर _ 
चमकते वाली सुन्दरी)। पाय दाय -- अवसर पाकर । सयान < चतुराई के साथ ।. 
मीड़िबे के लेखें - गुलाल मलते की जगह । कर मीड़िबोई  *“लग्यो «5 हाथ मलता. 


..._(पछताना) ही हाथ लगा। सो ''' हाथ > वह गोपी भीक्षष्ण के हाथ ने लगी (उसे 
..नपा सके) | रह्यौ सकुचि « लज्जित होकर । सखान सों -- सखाओं के समक्ष | 


(२४) सुधात +- दाँव, मौका | बनावै >> दूंढ़ती है। उसारि -- निकाल कर । 


अर «- उत्तम, श्रेष्ठ । बरा - हाथ का एक आभूषण । छरा माला की लड़ी । 


सुधारि - पहन कर। दूकति आवै- नजदीक चली आ रही है। कौंधि > चमक. 


कर | चोंधि भरे - दीपि वक्त, कांतिपूर्ण । चख्ध > नेत्र | चौकस -- सावधानी के 


.... +य। ऊठ5« उठान, जवानी की उभार। मूठि - मूट्री । भूठि चलावै ज्जादू... 
कर . करती है। हे 4 पल ज हक, 
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घवानन्‍द : काष्य और आलोचन! ११३ 


एक ही बोल, दे जाहु चली, 
झगरो सगरो मिटि बात परे सल | 
नाँव परधोौ अबला घनआननेंद, 
ऐंठति ग्वेंठति भौंह किते बल ॥|२५॥।। 


गोद भरे, बित धाय के जाय, 

धरो गह्ि मोद सों माय के आगे । 
पेट परे को लखे फल ज्यां 

निपजे हो सपुृत सुभागनि जागे। 
बॉटिहू बोलि बधाई कमाई (की 

जाति मैं जातें महापति पागे। 
बास दियें को णहै फल है, 

घनआनद जौ छिन दोष न लागे ।॥।२६।। 


याहि आएं आवन की आसा उर आय बसे, 
निरबाहै नित हित-कुसरात कौं। 
है री वह बरी घरी ;उघर यो बविगोवनि प, 
ओछो जरि गयोौ गौवे कहा भेद बात कौ । 
मधुर-सरूप याहि. देखिये अनंदघन, 
पोखे जान प्यारे संग रंग-मनजात कॉौं। 





(२५) नहीं न अन्यथा, नहीं तो | सुहाई ब्शररुचिकर । जानि “जान वृक्ष 
कर। मानि छुटे न कियें छल “-तुम्हारे स्वांग से तो हमारा मान समाप्त नहीं 
हो सकता । एक ही बोल -+ एक ही बात (असली बात) । बात परे सल “बात 
समाप्त हो .जाय. (विवाद खत्म हो जाय)। ग्वंठतिल्‍-टेढ़ी करती हो। किते 


बल -5 कितनी शक्ति से । 
(२६) बित्त # घत । धाय के >+ दौड़ कर । पेट परै८८६(माँ के) गर्भ में आने 


का । निपजे हो «« पैदा हुए हो । सपूत +> अच्छे पुत्र (व्यंग्य से) । बाँटिहै 
कमाई की >> माता तुम्हारी कमाई की बधाई लोगों को बुलाकर बाँठेगी । 


. जातें+ जिससे | पतिः-सम्मान । बास दियें को >-बसाने का। पाणै८८ फेल 








... पोछे। 


११४ द घतानल्द : काव्य कौर आलोचना 


साझ सही साथिनि सेजोगहि सजाय देति, 
लागूयो रहै गौहन ही प्रात प्रान घात कौं ।।२७॥। 


पानिप-प्री खरी निखरी 

रस-रासि निकाई की नीर्वाह रोपैं । 
लाज-लड़ी बड़ी सील-गसीली 

सुभाय हँसीली चिते चित लोपैं। 
अंजन-अंजित श्री घनआनँद, 

मंजु महा उपमानि हूँ ओपें। 
तेरी सों एरी सुजान तो आँखिन, 

देखि ये आँखि न आवत्ि मोपैं ॥।२८।। 


घेर-घबरानी उबरानी ही रहति, घन- 

आनंद आरति-राती साधनि मरति है । 
जीवन अधार जान-रूप के अधार बिन, 

व्याकुल बिकार-भरी खरी सुजरति है । 
अतन-जतन तें अतखि अरसानी बीर, 
प्यारी परी-भी र क्योंहं धीर न धरति है । 





जाय, बढ़ जाय । 

(२७) इसमें सन्ध्या की प्रशंसा और प्रभात को निंदा को गई है । याहिरू 
संध्या । चाहै ++ देखती है। घेरी -- बदनामी कराने वाला (प्रभात) । उधरयौ८ू 
पैदा हुआ है। बिगोवनि पै> नाश करने के लिए। ओछो + नीच । जरिगयौ ८ 
जल जाय । गौवै'*'बात कौं ८ भेद को बात को क्या छिपाए | रंग >5 आनन्द । 
_सनजात # कामदेव । पोखे > पोषण करती है। सही >+ ठोक, असली । गौहन « 


(२८) पानिप प्री >कांति से युक्त! खरी निखरी “अत्यन्त साफया 


.. धुली हुई। रस-रासि-निकाई -- आनन्द राशि और अच्छे गुण । तीवहि रोपें ८ 


नींव डालती हैं। लाज-लड़ी > लज्जा द्वारा दुलराई गई ( लज्जा संवलित )।._ 


गसीली न्व्युक्त | लोपें-- हर लेती है। अंजित--आँजी हुई। श्रीरूशोभा, 








| बवानन्‍्द : काव्य और आलोचना... द ११६५ 


देखिये दसा असाध अँखियाँ निपेटनि की, 
भसमभी बिथा प॑ मित लंघन करति है ॥|२९।। 


आवत ही मन' जान' सजीवन, 
ऐसी गयो जु करी नहि लौटनि। 
योौस कछ न सहाय सखी द 
अरु रनि बिहाय न' हाय करोटनि। 
अंग भये पियरे पट लॉ 
मुरझ बित ढंग अनंग सरोटनि। 
हो सुचितें घनआनंद पे, 
हमैं मारति है बिरहागिनि औदटनि ॥३०॥। 


मो अवला तकि जान ! तुम्हें बिन 

यों बल के बलके जु बलाहक। 
त्यों दुख देखि हँस चपला, 

अरु पौन हूँ दूनो बिदेह ते दाहुक । 
चंदमुखी सूनि' मंद महातम, द 

राहु भयौ यह आतनि अनाहक | 








. कांति । उपमानि हैं ओपें -+ अपने उपमानों की भी शोभा बढ़ाती हैं। न आवति 
 मोप ब्भेरे पास नहीं आती । 

(२८) घेर > घिराव । उबरानी 5 ऊब्री हुईं। आरति राती न्‍ूदर्श की. 
लालसा में अनुरक्त । साधनिः>+इच्छा । खरीजल्‍-अतिशय | अतनजल्‍ूकाम। 
जतन ज+ यत्त, उपाय, इलाज । अनखि “-क्रुद्ध होकर । अरसानी ८ अन्यमनस्क, 
उदास । बीर> सखी | असाध दसा >असाध्य रोग। निपेटनि €भुक्खड़, 

पेट । भसमी 5 आयुर्वेद के अनुसार एक रोग जिसमें जो कुछ भी खाया जाय 
सब शीघ्र पच जाता है और भुख बराबर बनी रहती है। लंघन -5 उपवास । 
(३०) लौटनि | लौटना, वापस आता । करौटति > करवट | सरौटनिकक - 
शिकने, सिकुड़न । ओंटनि ताप । 





#0: 








११६ द . घतानत्द ; काव्य और शालोचता 


प्राभः हरोहर है घनआर्नेंद, 
लेहु न॒ तो अब लेहिंगे गाहक ॥।३१॥ 


रोम रोम रसता ह्व॑ लहै जो गिरा के गुन, 
तऊ जान प्यारी | निबरेंन मैन आरतें। 
ऐसे दिन दीत' पे दया न आई दई तोहि, 
विष-मोयो विषम बियोग-सर मारतैं। 
दरस-सुरस-प्यास भॉँवरे भरत रहें, 
. फेरिय निरास मोहि क्यों धों यौउब द्वार तैं। 
जीवन-अधार घन - आनंद उदार महा, 
केसें अनसुनी करी चातिक-पुकार तैं।॥।३२।। 


कान्ह ! परे बहुतायत मैं, 

अकलेन की बेदन जानो कहा तुम । 
हो मन-मोहन मोहे कहेँ न, 

बिथा बिमनेन की मानो कहा तुम । 
बोरे बियोगिन आप सुजान ह्वे , क्‍ 
। हाय कछ उर आनो कहा तुम। 
आरतिवंत पपीहन कों, ह 

द घनआनंद जू पहचानौ कहा तुम ।।३३।। 





ह (३१) बल के “| बलपूर्वक । बलके न्‍्गरजता है। बलाहक ज« बादल । दूनो 
बिदेह ते दाहक न्‍+ कामदेव से दूता जलाता है। अनाहक व्यर्थ । हरोहर 
छूट । गाहक «लूदने वाले, लुठेरे । द 

(३२) निबरे न « समाप्त नहीं हो सकता । मैन-आरतें >- काम की इच्छा । 
विन-दीन ++ दिनोदिन दीन ) विषमोयो <> विष में डूबा, जहर बुझा । 


(३३) बहुतायत <« बहुत सी स्त्रियों के चक्कर में | अकलेन >> अकेले की, 


..... एक मात्र तुमसे ही प्रेम करने वाली। बेदन व्ूपीड़ा । बिमनैन+ उदासीन, 
.... दुखित। बोरे>-बोराए हुए। 














आलोचना थे 


बतानरद । काव्य कर 
सुधि होती सुजान | सनेह की जो, . 
तो कहा सुधि यों बिसरावले जे । 
छिन जाते न बाहिर, जी 87 छटि, | 
द कहूँ हिंय भीतर आयते जे । 
. घनआर्नेंद जाने में दोष तम्हें, 
द गुन भावते जी गुन गाए | ज। 
कहिये सु कहा अब मौन भला, 


नहीं खोबते जौ हैगें पाव। हूं । 8 ४! 


प्रो, 


अभिलाषनि लाखनि भाँति ह 
हूँ कॉपति हैं | 


बरुनीन उमा 
घनआरनेंद जान सुधाधर-मूरति, 
चाहनि. अंक मैं पति 
टगलाय रहीं पल पावड़े कै, 
सुचकोर को तोपहि म्ौपति हैं । 
जब तें तुम आवनि-भौधि वी, 
तब तें अंखियाँ मंग मौवति है ।।ओे ४ ।। 


सुखनि समाज साज सजे तित सेव सदा, 
... नित नित नये हित-फंदनि गत हो । 
। ं | ३४ ] सृधरि भ्ण्ण्यान । फ़्टि स्ःठीडिकर | जौ पुन ताजिने क बॉ कि पेस के 
गुण को गाते होते, प्रेम के महत्व को समझते होने । बे बाबि क सिख पे 
अच्छे लगते । जो हमें पावते + यदि दूसरे हुदय की ठीक से पहुचाला हि हक । [ण 
. (३४) बरुनीन रूमाँच + बरोनी रूपी रोमांव | मुपाधर -सू लि हे लत ॥ 
सुन्दर मूत्ति | चाहनि अंक + बचितवनरूपी छाती में | चरॉप।ल # आ। ब्य बा 
हैं। टगलाय रहीं -+ टकटकी लगाए हुए है। चकार का बोपाह ही पेश ऐ' त हैं 
चकोर की उमंग या प्रेम को भी दवा लेती है। बढ़ी रू वादा किय किए के /- 
माँपति हैं आँखें मार्ग की ओर निरन्तर हगी रहती हैं, बह ४४! | के हा हि 























११६ द पनानत्द । काव्य भर भालोदता 


प्रान हरोहर है चनआननंद, क्‍ 
लेहु न तो अब लेहिंगे गाहक।॥।३१।॥ 


रोम रोम रसना हू लहै जो गिरा के गुन, 
तऊ जान प्यारी ! निबरें न मैन आरतैं | 
ऐसे दिन दीन' पे दया न आई दई तोहि, 
विष-मोयो विषम बियोग-सर मारतैं। 
इरसस-पुरसन्‍प्यास भाँवरे भरत रहों, 
. फेरिये निरास मोहिं क्‍यों धौं यौउब द्वार तैं।: 
जीवन-अधार घन'- आनंद उदार महा, 
कसें अनसुनी करी चातिक-पुकार हैं। ३२)।। 


कान्ह | परे बहुतायत मैं, 
अकलेन की बेदन जानौ कहा तुम । 
हो मन-मोहन मोहे कहूँ न, 
बिथा विमनैन की मानौ कहा तुम । 
बौरे बियोगिन आप सुजान वे , । 
: .. हाय कछू उर आनौ कहा तुम । 
आरतिवंत पपीहन  कों, ः 
क्‍ .... घनआनंंद जू पहचानौ कहा तुम ॥३३॥। 
..._३१) बल के ८ बलपूर्वक । बलकै -+ गरणजता है। बलाहक - बादल । द्तो 
. बिदेह ते दाहक « कामदेव से दूना जलाता है । अनाहक > व्यर्थ । हरोहर ७ 
तट । गाहुक “लूटने बाले, लुटेरे । दि 
. (३२) निबर्ें न समाप्त नहीं हो सकता । सैन-आरतें -- काम की इच्छा । 
दिन-दीन -+ दिनो दित दीन । विषमोयो -- विष में डूबा, जहर बुझा । 
(२३) बहुतायत -- बहुत सी स्त्रियों के चक्कर में। अकलैन - अकेले की, 
|... एक मात्र तुमसे ही प्रेम करने वाली। बेदन >पीड़ा । बिमनैन-- उदासीन, 
.....  दुखित। बौरे>-बोराए हुए। ये 





धनानर्द ; काव्य और आलोचना ११७ 


सुधि होती सुजान | सनेह की जो 

तो कहा सुधि यों बिसरावते ज। 
छिन जाते न बाहिर, जो छल छटि 

कहूँ हिय भीतर आवबते जू। 
घनआनंेद जान न दोष तुम्हें 

गुन भावते जो गुन गावते जू। 
कहिये सु कहा अब मौन भला, 

नहीं खोबते जो हमें पावते जू ॥३४॥। 


5 





। अभिलाषनि लाखनि भाँति भरों 
॥ बरुतीन रुमाँच ह्व॑ काँपति हैं। 
| घनआनद जान सुधाधर-मूरति, 

चाहनि अंक मैं चाँपति हैं। 
टगलाय रहीं पल पावड़े के 

सुचकोर की चोपहि झाँपति हैं। 
जब तें तुम आवनि-ओऔधि बदी 

तब तें अंखियाँ मग माँपति हैं ।।३५।॥। 


- सुखनि समाज साज सजे तित सेव सदा, 
नित नित नये हित-फंदनि गसत हो । 






. (३४) सुधिऋष्यान | छूटि छोड़कर | जो गुत गावते वूयदि प्रेम के 
गुणों को गाते होते, प्रेम के महत्त्व को समझते होते । गुन भावते प्रेम के गुण... 
अच्छे लगते । जो हमैं पावते >> यदि दूसरे हुदय को ठीक से पहचाना होता । 

(३५) बसर्नीन रूमाँच -+ बरोती रूपी रोमांच | सुधाधर-मूरति >> चन्द्रतुल्य 
सुन्दर मुत्ति । चाहनि अंक «5 चितवनरूपी छाती में । चाँपति >+ आलिगन करती 
हैं। टगलाय रहीं >- टकटकी लगाए हुए हैंँ। चकोर की चोपहि आँपति हैं +« 
चअकोर की उमंग या प्रेम को भी दबा लेती हैं। बदी न्‍+ वादा किया । अँखियाँ 
माँपति हैं >- भाँख मार्ग की ओर निरन्तर लगी रहती हैं, वहाँ से हटती नहीं 

(दूर तक देखती रहती हैं) द 














ज्ध्ध्म्ष््््मम था प; 








बस ः द घनानन्द : काव्य और आलोचना 


दुख-तम-पुंजनि' पठाय दें चकोरनि पे, 

सुधाधर जान प्यारे ! भलें ही लसत हौ। 
जीव सोच सूख गति सुमिर अनंदघन, 

कितहू उधरि कहूँ घुरि क रसत हौ। 
उजरनि बसी है हमारी अँखियानि देखो, 

सुबस सुदेस जहाँ भावते बसत हो ॥॥५०॥ 


राति-द्यौस कटक सजे ही रहै दहै दुख, 

कहा कहों गति या बियोग बजमारे की । 
लियोौ घेरि औचक अकेलो के विचारो जीव, . 

कछ न' बसाति यों उपाय बल हारे की । 
जान प्यारे लागौ न गुहार तो जुहार करि 

जझिहे निकसि टेक गहे पनधारे की। 
हेत-खेत धरि चर चूर ह्वो मिलेंगो, तब, 

चलेगी कहानी-घनआनंद तिहारे की ।।५३॥। 


बिकल विषाद-भरे ताही की तरफ तकि, 
दामिनि हूँ लह॒कि बहकि यों जर्‌यों कर । 





अिपतामदकार दर 7 :#ऊ व 7फकरपककरा < | 


(५०) गसत हौ “5 फँसाते हो । भलें ही «अच्छी प्रकार । गति सुमिरें 


.. तुम्हारी बातों को याद करके । कितहू उघरि कहीं तो उदासीन होकर, वह 
... से हुट कर । कहूँ घुरि के | कहीं घुल कर, पिघल कर । रसत हो रस वृष्टि 


करते हो । उजरनि ८ उजाड़, उदासीनता। सुबसज-“अच्छी तरह आबाद। 


सुदेश > सुन्दर देश । भावते -+ प्रियतम । 


(४३) कटक सेना । बजमारे >+ वज्ञ से मारा हुआ (स्त्रियों की गाली)। 
ओऔचक <«> अचानक । अकेलो के ८5 अलग करके । बसाति ऋवश । उपाय-बल- 


हारे -+ उपाय-बल से रहित, निरुषाय । लागौ न गुहार -- (मुहावरा) रक्षा के 


लिए उसकी पुकार न सुनेंगे। जुहार - अन्तिम प्रणाम या नमस्कार करके 


.._ (विदा होकर) । जुझ्षिहै ल्‍ः मर मिटेगा.। गहे > पकड़े हुए। पनधारे प्रतिज्ञा 









बनानन्‍्द : काव्य और आलोचना ११६ 
'जीवन-अधार-पत-पूरित पुकारनि सों, 
आरत पपीहा निति कूकनि कर्‌यौ करे। 
अधथिर उदेग-गति देखि के अनंदघन, 
पौन बिडर॒यो सो बन बीथिन रर्‌यौ करे । 
बुदें न परति मेरे जान जान प्यारी ! लैरे 
बिरही कों हेरि मेघ आँसुनि झरयौ करे ॥॥५७।। 


अधिक बधिक तें सुजान ! रीति रावरी है, 
कपट चुगा दे फिरि निपट करो बुरी। 
गुननि पकरि ले, निर्षांख करि छोरि देहु, 
मरहि न जिये, महाविषम-दया छुरी। 
हों न जानौं, कौन धौं ही या मैं सि दि स्‍्व१रथ की, 
क्‍ लखी क्यों परति प्यारे अन्तर-कथा छूरी । 
कैसें आसा द्रुम पे बसेरो लहे पभ्ान खग, 
बनक निकाई घनआतेंद नई जूरी॥६३॥।। 


निस-द्यौस अरी उर माँझ खरी, 
छबि रंग-भरी मुरि चाहनि की । 
तकि मोरनि त्यों चख ढोर रहे, 
ढरि गौ हिय ढोरनि बाहनि की। 
चट दें कटि पे बढ़ि प्रान गए, 
० ५० गति सी मति मैं अवगाहनि की । 
धारण करने की । हेत-खेत «प्रेम रूपी युद्ध के मैदान में । तिहारे की तुम्हारे 
व्ययहार की।..... द द जा 
.... (५७) लहकि >+ चमककर । बहुकि न्‍न भटककर )। अधथिर ८ चंचल । 


























. द्वारा, रस्सी से। कपट चुगोकपट रूपी चारा। निर्षांख नूपंख रहित। 





 बीथिन रू गलियों में । बिडर्‌यौ +5 दुख का मारा । रर॒यो करे +- रटता रहता है।. 
(६३) तिपट करी बुरी न्‍+ अतिशय बुरा व्यवहार करते हो। गुतनिन्‍्त्युणों. 








हि आहट 


१२० घनानन्द : काव्य और आालोचता 


घनआनंद जान लखी जब तें, क्‍ 
जक लागिये भोहि।. कराहनि की ॥६६॥ 


एरे बीर पौन ! तेरों सबे ओर गौन, बीरी, 
तोसो और कौन, मने ढरकौहीं बानि दे । 
जगत के प्रान, ओछे बड़े सों समान घन, 
आनंद निधान, सुखदान दुखियानि दे। 
जान उजियारे ग्ुन-कारे अन्त मोही प्यारे, 
अब ह्व॑ं अमोही बंठे पोठि पहिचानि दे । 
बिरह-विथाहि मूरि, आँखिन मैं राखों पूरि, क्‍ 
धूरि तिन पायन की हाहा | नेकु आनि दे ॥७०॥ 


अति सूधों सनेह को मारग, 
है जहाँ नेकु सयानवप बाँक नहीं। 
तहाँ साँचे चलें तजि आपनपो, 
झझके कपटी जे; निर्साँक नहीं । 
घनआनेंद प्यारे सुजान सुनो, 
यहाँ एक तें दूसरों आँक नहीं। 
बनक 5 रूप, शोभा, बन से संबंधित (बन को) । निकाई ८८ सुन्दरता । जुरी 5८ 
छुड़ गई, एकत्रित हो गई । 
... (६६) द्ौस ऋ दिन । खरी छवि बढ़िया शोभा । रंग भरी 5+कांतियुक्त। 


_ मुरि चाहनि की 5 मुड़कर मेरी ओर देखते की । तकि'''त्यौं -+ देख कर मुड़ने 
की उस मुद्रा की ओर । चख ढोर रहे 5 नेत्र| पीछे-पीछे लग गए । ढरि गो 5 ढल 


गया । ढोरति >ढर्र, ढंग । बाहुनिल--+नाली के जल के बहने की भाँति (जैसे 
पानी नाली में बह जाता है, वैसे मत भी ढल कर उधर ही बह गया--चला 
गया) । चट दें, >+ शीघ्रता देकर, फुर्तीला बनाकर । गति सों ८ अदा के साथ | 


पा . सति ' अवगाहतनि की «बुद्धि में डूबने के भय से । जक -+ रट । है 
.. (७०) बीरल्‍ूभाई। तेरो““गौत “तुम्हारा गमत सर्वत्र हैं, तुम सब _ 
.... जगह जाते हो। बीरी > बीड़ा उठाने वाला । मने “दे «« अपने मन को द्रवित होने 
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तुम कौन' धों पाटी पढ़े हो कहो, 
मन लेह प देहु छठाँक, नहीं ।।८२॥ 


करुवो मधुर लागे वाको विष अंग भएँ, 

याहि देखे रसहू मैं कटुता बसति है। 
वाके एक मुख ही तें बाढ़त बिकार तन, 

.. यह सरबंग आतनि प्राननि गसति हे । 

सुंदर सुजान जू सजीवन तिहारो ध्यान, 

तासों कोटि गुनी ह्ूवू लहरि सरसति है। 
पापिनि डरारी भारी साँपिति निसा बिसारी, 

बैरिनि अनोखी मोहि डाहनि डसति हैं ।।८३॥। 


कारो-कर कोकिला * कहाँ को बेर काढ़ति री, 
कक कूक अबही करेजो किन कोरि ले । 
पैंडे पड़े पापी ये कलापी निस द्योस ज्यौंही, 
चातक ! घातक त्यौंही तृह कान फोरि ले । 
आनेंद के घन प्रानजीवतन सुजान बिना, - 
जानि के अकेली सब घेरो दल जोरि ले । 
२ननाधधवाधतधायालकववाकिंनिनिकशलताइलताबनातिदााधलकमाककलाकाामड, | 
वाली आदत दे दे (सिखा दे) । जान ब्न्सुजान । उजियारे «« कांतिमात । गुत- 
कारे >- अतिशय गुणी । अन्त 5« अन्यत्र । मोही ८ मोहित हो गए हैं, लुभा गए 
हैं। अमोही >> कठोर । बैठे पीडि पहिचानि दै >- मेरी पहचान को पोठ दे बैठे 
(मुझे भूल गए) । मूरि >> संजीवनी बूटी । द 
(८२) सूधो 5 ऋजु, सरल। नेकुतनथोड़ा भी। सयानप + चालाकी । 
बॉँक -- वक्ता । आपनपौ -+ अहंभाव । झजझकें -- संकोच दिख्वाते हैं । निसकि ++ 
नि:शंक । आँक -- संकल्प, चिह्न । कोत धां “पढ़े हो + कैसी शिक्षा पाई है। 
मन 75 हृदय, चालीस सेर । छटाँक +८ सेर का सोलहवाँ भाग, छटाँक का उलटा 


हि , कटाक्ष (आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार) । 


(८३) वाको ८5 उसका (सर्पिणी का) । अंग भएँ -- अंग में, जान पर । लहूरि 
सरसति है -- विष का दौरा बढ़ता है। बिसारी +- विषेली । 
प्प 


निकल 0 लनननवकलक44:2५4७%/ किक धर 48 के अप कं ४९७##फ फल कं दे गे मिक से ॥600;:7# 
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प्रन प्रेम को मंत्र महा पन 
जा मधि सोधि सुधारि है लेख्यो। 

ताहि के चारू चरित्र विचित्रनि 
यों पचि के रचि राखि बिसेख्यों। 

ऐसे हियो-हित-पत्र पवित्र जु आन, 

क्‍ कथा न कहूँ अवरेख्यो। 

सो घनआनेंद जान, अजान लॉ, छ 

टूक कियो पर बाँचि न' देख्यों ।।६७॥।। 


आनाकानी आरसी निहारिबो करोगे कौलों, 

कहा मो चकित दसा-त्यों न दीठि डोलिहै। 
मौनहू सों देखिहों, कितक पन पालिहो ज्‌ 

कक भरी मृकता बुलाय आप बोलिहै। 
जान घनआनद ! यों मोहि तम्हैँ पेज परी 

जानियेंगी टेक टरे कौन धौं मलोलि है। 
रुई दियें रहोगे कहा लॉ बहरायबे की 


कबहूँ तो मेरिये पुकार कान खोलिहै |॥१०४॥ 


रूप उजियारे जान ! प्रानन के प्यारे, कब 
करोगे जुन्हैया दैया बिरह-महातमैं। 


वउान्‍शाक2 आर अक४20। 437०१ ४८३३/६/ धार जप पश्टाप #तर 3 0जप+ । शक महंत: +काफकत०्७० अड़नाततए 6]: #: 


(८७) पन >प्रण। जा मधि> जिस हृदय में। सोधि--लोज करके।. 
सुधारि >> सुधार करके, शुद्ध करके । लेख्यौ -- अंकित किया है। पचि ८ कष्ट _ 


उठाकर, अति परिश्रमपूर्वक । रचि राखि -- बनाया गया है । बिसेख्यौ -- विशेष- 


रूपेण । हियो-हित-पत्र -- हृदयरूपी प्रेम पत्र । आन > अन्य । अवरेख्यों -< 


लिखा । टूक कियो “5 फाड़ डाला । 
(१०४) आनाकानी आरसी -- आनाकानी रूपी दर्पण (सुनकर ने ध्यान 


.... देना) त्यों>+ तरफ, ओर । मीनहु'*“देबिहों > मौन रखकर हो देखूंगी । कूक 
.. भरी मूकता ल्‍मूकता से युक्त कुछ ( पुकार )। बुलाय बुलाकर । पैज८ 
.. भ्रतिज्ञा । जानियेगी - मालुम पड़ेगा । टेक टरे--प्रतिज्ञा भंग होने पर | कौन 
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सुखद सुधा तें हँसि हेरनि पिवाय पिय, 
..  जियहि जिवाय, मारिहौ उदेग से जमैं। 
सुन्दर सुदेस आँखें बहुरुयो बसाय, आय, 
बसिहौ छबीले जेसें हुलसि हियें रमें । 
ह्वैँ है सोड घरी भाग-उघरी अनंदघन, 
सुरस बरसि लाल देखिहों हरी हमें ॥॥१०६।। 


नित ही अपूरब सुधाधर-बदन' आछो, 
मित्र-अंक आएँ जोति जालनि जगत है। 
अमित कलानि ऐलन, रन दोस एक रुस, द 
केस - तम - संग - रंग - राँचनि पगत है । 
सुनि जान प्यारी ! घनआनँद तें दूनौ दिपे, 
लोचन' - चकोरनि सों चोपनि खगत है । 
नीठि-दीठि परे खरकत सो किरकिरी लौं, द 
तेरे आगें चन्द्रमा कलंकी सों लगत है ।॥।११४॥ 


परकाजहि देह कों -धारि फिरो, 
परजन्य जथारथ द्व दरसो। 

निधि-तीर सुधा के समान करो, 
सब ही विधि सज्जनता सरसो। 





धौं मलोलि है > कौन पछताएगा (तुम अथवा मैं) । रई दिये रहोगे >- कान बन्द 
किए रहोगे | बहरायबे -- बहलाने को । क्‍ 
- (१०६) रूप-उजियारे > सौन्दर्य के प्रकाश से युक्त, सुन्दरता का प्रकाश 
करने वाले । बिरह महातर्म -- बिरह रूपी घने अंधकार में । उदेग से जर्म -- 
उद्देग सहश यम को । सुखद सुधा तें -- सुख देने वाली अमृत से भी बढ़कर । घरी 
भाग उधरी >- खुले भाग्य वाली घड़ी, सुन्दर घड़ी। सुरस +-भानंद, जल । 
हरी -- हरी-भरी, आनंदित । 
(११४) अपूरब >- अपूर्व, जो पूर्व देश से न निकलता हो । सुधाधर हर 
चन्द्रमा, सुधा को धारणा करने वाला ओष्ठ। मित्र > नाम, सूर्य । कलानि ऐन रू 








कप 2, 
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घनआननंद जीवन -दायक. हो, 

केंछू मेरियों पीर हियें परसौ। 
उजहू वा विसासी सुजान के आँगन, 

मो अँसुवानहि ले बरसो॥१ २५॥ 


सावन आगम हेरि सखी ! 
मन भावन-आवन' चोप बिसेखी | 
छाए कहूँ घनआनंद . जान, 
सम्हारि की ठौर ले भूलति लेखी | 
बूदें लगें सब अंग. दरें 
उलटी गति आपने पापनि पेखी। 
पौन सो लागति आगि सुनी ही 
पानी तें लागति आँखिन देखी।। १३२॥। 


हम सों हित के कित कौं हित ही 
चित बीच बियोगहि बोय चले । 


कलाओं का भाण्डार। रंग रैचनि > रंग में रचना शोभित होता । चोपनि 
उल्लास, उमंग । खगत है मिल जाता है । नीठि- मुश्किल से । खरकत «| 
खटकता है | 

(१२८) परजन्य - बादल (सं० पर्जन्य), दूसरे के लिए । जथारथ >> जैसा 
तुम्हारे नाम का अर्थ है (यथा नाम: तथा गुण: के अनुसार) । निधि''“'करौ -« 
तुम समुद्र के खारे जल को अमृत के सेमान मीठा बना देते हो । सब ही विधि -« 
सभी प्रकार से । सज्जनता सरसो >सज्जनता के गुणों को बढ़ाते हो, फैलाते . 
ही। जीवन + प्राण, जल । बिसासी -- विश्वासघाती । हिये परसौ -« हृदय में 
अनुभव करो । 

(१३२) चोप-बिसेखी -- विशेष उमंग पैदा हो गई। सम्हारि- संभाल 
देख भाल। ठौर-एवज में, जगह | भूलति-- विस्मरण, भूलना । लेखी- 


।,... णह्मा ने) लिख दिया । दरें जलने लगते हैं। उलटी गति-: विपरीत दशा । 
... सुनी ही नसुना था । ; द क्‍ 





जननननकमसा+-सकनाप न सनक फनथरन>+-नन 


किम ललीलपकल कक लव आल कह. 
के डर अनन्त प> ८ मनन ++- «० “ ++ प हि य 
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सु अखेबट-बीज लों फैलि परयो, 
बनमाली कहाँ थों समोय चले । 


घनआनंद छाय वितान तन्यो, 
हम ताप के आतप खोय चले । 
कबहूँ तिहि मूल तो बैठिये आय, 
क्‍ सुजान ज्यौँ रवाय के रोय चले ।॥१३३॥। 


गतिनि तिहारी देखि थकनि मैं चली जाति, 
. थिर चर दसा कैसी ढकों- उधरति है । 
कल न परति कहूँ कल जो परति होय, 
परनि परी हौं जानि परी न प्रति हैं। 
हाय यह पीर प्यारे ! कौन सुने, कासों कहाँ, 
सहों घनआनेंद क्यों अन्तर अरति है। 
भूलनि चित्हारि दोऊ हैं; न हो हमारे तातें, द 
बिसरनि रशावरी हमैं ले बिसरति हैं ।।१४४।। 


मूरति सिंगार की उजारी छबि आछी भाँति, | 
दीठि लालसा के लोयननि ले लें आंजिहों । 
रति-रसना-सवाद. पाँवड़े पुनीतकारी, ह 
पाय चूमि चूमि के कपोलनि सों मांजिहों । 
जान प्रानः प्यारे अंग अंग-रुचि रंगनि मैं, 
बोरि सब अंगनि अनंग-दुख भांजिहों । 





... (१३३) हित के प्रेम करके । कितकों + कहाँ, किधर । हित ही + प्रेम 

से | अखैबट -- अक्षयवट वृक्ष (अलय काल में भी नष्ट न होने वाला वुक्ष) । बव- 

माली -- श्रीकृष्ण | समोय चले -+ अनुरक्त होकर चल पड़े । छाय बितात तन्यो 75 

. छाकर, फैलकर शामियाता की भाँति तन गया है। हम ताप के आतप खोय 

 बले >> ताप की गरमी से नष्ट होते जा रहे हैं। ज्यों रुवाय के रोय चले -- मेरे 
प्राण दूसरों को झला कर स्वयं भी रोकर चले जा रहे हैं । द सा 
(१४४) गतिवि न दशा । थक॒ति मैं "जाति ः झकने में भी चली जा रही 
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कब घतआनंद ढरौंही बानि देखें सुख, 
सुधा-हेत मन-घट-दरकनि' सुठि रांजिहों ॥१४६॥ 


जा हित मात को नाम जसोदा, 
सुबंस को चंद कला-कुलधारी | 
सोभा-समृूह भई घनआनेंद, 
मूरति रंग-अनंग-जिवारी । 
जान महा, सहजे रिझवार, 
उदार, बिलास मैं रास विहारी। 
मेरी. मनोरथ है बहिये, 
अरु हैं मो मनोरथ पूरनकारी ।।१४४६।। 


हैं (थकने में रुकती नहीं अतिशय गति शुन्य जेसी दशा हो जाती है) । ढकी 
उधरति -- छिपी हुई प्रकट हो जाती है। थिर -- स्थिर, जड़ | चर -- चल । कल 
ने परति -- चैन नहीं मिलता । कहूँ "**होय -- कहीं चैन मिलता हो तो मिले। 
परनि परी हौं - ऐसी स्थिति में पड़ गई हैं। जानि“न परति है - मालुम नहीं 
पड़ता । क्‍यों -- केसे । अरति है अड़ती है। भूलनि-- भूलता । चिन्हारि --« 
पहचान । हो >-है प्रियतम । बिसरनि*““बिसरति है -+ आपका भूलता मुझे भी _ 
भुला देता है। द हे 2 अं 
(१४६) मूरति सिंगार > श्यु गार को मूर्ति श्रीकृष्ण (श्रृंगार का रंग कवि 
परम्परा में श्याम माना गया है, अतः यहाँ उसमें अंजन की बड़ी सटीक कल्पना 
की गई है।। दीठि लालसा के" ““आंजिहीं -- देखने की लालसा रूपी नेत्रों में 
. अंजन की तरह लगाऊँगी (अपनी लालसा को पूरी करूँगी) । रति-रसना-सवाद- क्‍ 
पाँवड़े पुनीतकारी -- प्रेम रूपी जिह्ना के आनन्द रूप पायंदाज को पविश्र करने 
. बल श्रिय के चरण अर्थात्‌ प्रेमानन्द को बढ़ाने वाले चरण । कपोलनि सों मांजिहीँ 
“-कपोलों से साफ करूँगी । रुचि -- सौन्दर्य । अनंग-दुख -+ काम पीड़ा । भांजिहीं .. 
.. >नष्ट करूंगी, दूर करूंगी । ढरौंही बानि -+ पिघलने (दया करने) का स्वभाव । 
.. अन-वट >मन रूपी घड़ा। दरकनि>हूटा अंश । युठि अच्छी तरह। 
....  रांजिहां >जोड़'गी । क्‍ कक मी 
. (१४४८) सुबंस *** कुलधारी -- जिस कृष्ण के कारण कुल का नाम चंद्र कलाओं 
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मग हेरत दीठि हिराय गई, 
जब तें तुम आवनि ओऔधि बदी। 
बरसो कितहूँ घनआनंद प्यारे 
पे बाढ़ति है इत सोच नदी। 
हियरा अति औटि उदेग की आँचनि, 
च्वावत आऑँसुनि. मैन-मदी। 
कब आयहो ओसर जानि सुजान 
बहीर लॉ बेस तो जाति लदी॥१६३॥ . 


अन्तर हौ किधौं अन्त रहौ, दग फारि फिरों कि अभागनि भीरों । 
आगि जरों अकि पानि परों, अब कैसी करों हिय का विधि धीरों 
जो घनआरनँद ऐसी रुचों, तो कहा बस है अहो प्राननि पीरों । 
पारऊँ कहाँ हरि हाय तुम्हें, धरती मैं धसों कि अकासहि चीरों ।॥१६५॥। 


आँखिन मंदिबो बात दिखावत, 

सोवनि जागनि बात ही पेखि ले। 
बात सरूप अनूप अरूप है, 

भूल्यो कहा तू अलेखहि लेखि ले। 
बात की बात सुबात बिचारिबो 

है क्षमता सब ठोर बिसेखि ले । 


अं? मन 


को धारण करने वाला पड़ा (यदुवंश से चंद्रवंश हुआ) । जिवारी - उत्पन्न करने 
वाला । 


(१६३) दीठि' “गई -- दृष्टि की ज्योति नष्ट हो गई। औटि 5 औटा कर, 





गरम करके । मैन >- कामदेव । मदी >- शराब । बहीर >-सेना को सामग्री । 
. बैस-- उम्र । जाति लदी (मुद्दा०) -- बीती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। 


(१८५) अन्तर ++ हृदय । अन्त >- अन्यत्र । अभागनि भीरों--अभाग्य से 


. भिड़, । अकि >> अथवा । का बिधि >+ किस प्रकार । धीरों >- धैर्य दं । पीरों ८८ 


पीड़ित करती रहूँ । चीरों >- फाड़. । 
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नेननि-काननि-बीच_ बसे, 
घनआरनेंद मौन-बखान सुदेखि लें।॥१ दे ढे।। 
तीछन' ईछन बान बखान सो पैनी, 
दसानि' ले. सान. चढ़ावत। 
प्रानन' प्यारे, भरे अति पानिप, है 
क्‍ मायल घायल चोप चढ़ावत। 
यों. घनआनेद . छावत . भावत, 
जान. सजीवन ओर तें आवत।!। 
लोग हैं लागि कबित्त बनावत, 
मोहि तो मेरे कबित बनावत।। २०६।। 
रति-साँचे ढरी अछवाई-भरी-पिंडरीन गुराइय पेखि पे । 
छवि घूमि घुरे न मुरे मुखान सों लोभी-खरो रस झूमि खगे । 
घनआनंद एड़िन आनि भिड़े तखानि तरेतें भरे न डगे। 
मन मेरो महाउर चायनि च्वे तुव पायन' लागि न हाथ लगे ॥।२२६॥।। 
कक कम टिक मप अस कि 


(१८४८) आँखिन मूंदिबो >- आँखों का बन्द करता । बात दिवावत >वाणी 
ही बतलाती है। सोवनि जागनि >- सोना और जगना । पेखि ले -> समझ ले । 
बात सहूप -- वाणो का रूप। अरूप --सूक्ष। अलेखहि -- अलक्ष्य (ईश्वर) । 
लेखि ले -- समझ ले । बात की बात --वाणी की चर्चा । सुबात -- अच्छी बात |. 
बिसेखि लै->अच्छी तरह जान ले। नैनति काननिर-- नेत्र रूप कानों में । 
बखान+ कथन । ही क्‍ 

(२०६) तोछत *“*बान -- तीक्षण नेश्न रूपी बाण, प्रिय के तीक्ष्ण नेत्र रूपी 
बाण के सहश मेरे कवित्त । बखान -- बखाने जाते हैं, कहे जाते हैं। सो पैनी 
दसानि >- वे प्रेम की तीव्र दशाओं को । लै साथ चढ़ावत -- लेकर शाण पर चढ़ा 
देते हैं, उन्हें और तीब्रतर बना देते हैं। प्रानन प्यारे -- ये कंवित्त प्रियतम को 
प्राणों से अधिक प्रिय हैं। भरे अति पातिप -- अत्यन्त कांति से युक्त हैं। मायल 
न प्रवृत्त । चोप चढ़ावत -- और उत्साह वर्धन करते हैं। लोग--रीति में बंध 


.. कर काव्य-रचना करने वाले अन्य कवि । 


दा .. (२२६) रति साँचे ढरी -- रति के संचे में ढली हुई । अछवाई -- सुन्दरता । 
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बेस की निकाई सोई रितु सुखदाई तामैं, 
तरुनाई उलहत मदन मैमंत है। 
अंग-अंग रंग-भरे दल फल फूल राजें, 
सोरभ सरस मधुराई को न अच्त है। 
मोहन-मधुप क्‍यों न लटू छ्वो लुभाव भटू ! 
प्रीति को तिलक भाल धरे भगवंत है। 
सोभित सुजान घनआनोेंद सुहाग-सींच्यो, 
तेरे तन-बन सदा बसत बसन्‍्त है।।२२६॥। 


पानिप-मोती मिलाय गुही गुत पाट, पृषही सु जुही अभिलाषी । 
तीके सुभाय के रंग भरी हित, जोति खरी न परे कछ भाखी । 
चाह लें बाँधी दे प्रीति की गाँठि, सु है घनआरनेद जोबन साखी । 
नेंनति-पानि बिराजति जान जू, रावरे रूप अनूप की राखी ॥॥२४१॥। 
उर-भौन में मौन को घूघट के, 
| दूरि-बैंठी बिराजति बात-बनी | 
मृदू मंजू पदारथ भूषन सों, 
सु लसे हुलसे रस-रूप-मनी । 
रसना अलि कान-गली मधि हें, 
. पृधरावति लें चितनसेज-ठनी । 





पिड्ुरीन >> पैर के ऊपरी पीछे का भाग जो मांसल होता है । घृमि -- मस्त होकर । 
घुरै-- घुलता है। मुखा- एड़ी के ऊपर की हड़ी के चारों ओर का घेरा। 
खगै-- लीन हो जाता है। भिड़े-- चिपक जाता है। भरे"-समय बिताता है। 
न डगे > भागता नहीं। 


हम २२४) बैस -- उम्र । तयताई -- तरणावस्था, वृक्षों की दशा | उलहत ८- 
उमंगित होती है । मदन -- कामदेव, हाथी या बकुल का वृक्ष । मैमंत -- मस्त । 


भटु >> सखी । तिलक >> टीका, एक वृक्ष जो बसन्‍्त में हरा-भरा होता है । 
(२४१) पातिप-मोती >- माँखों की कांति रूपी मोती । गुत-पाट > रेशमी 


धागे। पुही > गूंथा । नेनति पानि नेत्र रूपी हाथ । 





१३२ घनानन्द : काव्य ओर आलोचना 


घनआनेंद. बूझनि-अंक. बसे, द 
बिलसे रिझवार सुजान-धनी ।।२७४॥। 


अनमानिबोई मन मानि रहयौ, 

अरु मोन ही सों कछ बोलति है। 
ननिहारनि ओर निहारि रही, 

उर-गाँठि त्यों अन्तर खोलति है। 
रिस-संग महा रस रंग बढ़यौ, 

जड़ताइयें गौहनि डोलति है। 
घनआनेंद जान पिया के हिये, 

कितकौ फिरि बेंठि. कलोलति है ।॥२६७।। 


चाहुत ही रीझि लालसानि भीजि सुख सी झि, 
| अंग-अंग-रंग-संग भाव भरि भ्वे गईं। 
रेनि-घोस जागें ऐसी लगीं जु कहूँ न लागें, 

.. पन अनुरागें पागें चंचलता च्वे गईं। 
हित की कनोंडी लौंडी भई ये अनंदघन, 
क्‍ फिरें क्‍यों पिछौंडी नेह-मग डग दे गईं। 





(२७४) बात बनी >- वाणी रूपी दुल्हत । पदारथ +- रत्न, काव्य शक्तियाँ - 
(लक्षणा व्यंजनादि) । भूषत -> आभूषण, अलंकार । रस +5 नव रस, प्रेम । पध- 
रावति--ले आती है। चित्त सेज-चित रूपी शय्या पर । ठनी 5 सज्जित | 
. बृक्षत्ि-अंक >-बुद्धि की गोद में । धनी -- प्रियतम । 
(२८७) अनमानिबोई >-न मानने को, अस्वीकार करने को । मौन ही सों 
“*बोलति है >-मौन द्वारा ही अपने भाव व्यक्त करती है। नतिहारनिन्‍्न्तन 
देखना । उर-गाँठि त्यों ८ हृदय की गाँठ की ओर । अन्तर खोलति -- अपने हृदय 
को घोलती है (हृदय की गाँठ में ही तुम्हारा मन लगा है) । रिस संग >> क्रोघ या. 
.. मात के साथ, क्रोध या मान करने में । रस रंग बढ़यौ -5 आनन्द और प्रेम बढ़ता 
_ है। जड़ताइये गौहनि डोलति -- जड़ता के पीछे-पीछे घुमती है (जड़ता का ही 
. अनुसरण करती है)। कितको -- कितना । फिरि बैठि > मुंह घुमाकर (पीठ 
... फेर कर) बेठने पर भी । कलोलति है -- कललोल करती है, क्रीड़ा करती है। 
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माधुरी-निधान प्रान-ज्यारी जान प्यारी तैरो, 
रूप-रस चाखें आँखें मधुमाखी कह्व गई।॥।३०१५॥।: 


प्रेम को महोदधि अपार हेरि के, बिचार, 
बापुरो हहरि बारही तें फिरि आयो है। 
ताही एक रस ह्व॑ बिबस अवगाहूँ दोऊ, 
नेही हरि राधा, जिन्हें देखें सरसायो है । 
ताकी कोऊ तरल तरंग-संग छूटयो कन, 
पूरि लॉक लोकनि उम्रगि उफनायो है। 
सोई घनआनद सुजान लागि हेत होत, 
ऐसें मथि मन पे सरूप ठहरायो है॥॥३१०॥। 


डगमगी डगनि धरनि छबि ही के भार, 
ढरनि छबीले उर आछी बनमाल की। 
सुन्दर बदन पर कोरिक मदन वारों, क्‍ 

चित चुभी-चितवनि लोचन बिसाल की। 
काल्हि इहि गली अली निकसे औचक आय, 

कहा कहां अटक भटक तिहि काल की। 
भिजई हां रोम-रोम आनंद के घन छाय, 

बसो मेरी आँखिन मैं आवनि गुपाल की ॥।३६१॥ 





(३०५४) चाहत ही +- देखते ही । भ्वै गईं >+ तन्‍्मय हो गई। पन>-प्रण, 
प्रतिज्ञा । हित रू प्रेम । कनौंडी ++ उपकृत । पिछौंडी ++ पीछे की तरफ । ज्यारी +८ 
'जिलाने वाली । जे 2 क्‍ 
...._ (३१०) वारही तें-> इस किनारे से । बापुरो >-बेचारा | हहरि -+ घंबरा- 
कर । अवगाह > स्तान करते हैं । सरसायो है -- बढ़ता रहता है । पूरि -- बाढ़, 
- प्रवाह। | 
... (३६१) डगमगी न्‍- डगमगाते हुए। डगतिज-कंदम । धरनि रू विन्यास, 
रखना । ढरनि ८5 हिलना । को रिक >+ करोड़ों । ओचक आय 5 अचानक आकर । 
अटक भटक >> हड़बड़ाहट, शीघ्रता । द के 
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जाके उर बसी रसमसी छबि साँवरे की, 
ताहि और बात नीको कैसे करि लागि है । 
चखनि चषक पूरि पिग्नों जिन रूप-रस, 
.. केसे सो गरल सनी सांखनि सों पागि है। 
आनंद को घन स्थाम सुंदर सजल अंग, 
छांड़ि, धूम धूँधरि सों कैसें कोऊ रागि है । 
ये तो नेन वाही को बदन हैरें सोरे होत, 
ओर बात आली सब लागत ज्यों आगि है ।॥३६३॥। 
मेन पारद कप लो रूप चहें उमह सु रहै नहि जेतो गहों। 
गुन याड़नि जाय परे अकुलाय मनोज के ओजनि सृक्त सहों । 
 घनआनेंद चेटक-धूम मैं प्रान' घुदें न बुटे गति कासों कहों । 
उरा आवत्ति यों छबि-छाँह ज्यों हों ब्रजछेल की गेल सदाई रहों ।।४२१॥। 
प्रान-पखेरू परे तरफ लखि हूप-चुगों जु फँँंदे गुत-गाथन। 
क्यों हृतिये हित पालि सुजान दया बिन ब्याध-बियोग के हाथन । 
अीलत बान' समान हियें सु लहे घनआनँद जे सुख साथन । 
देहु दिखाय दई मुखचंद लग्यो अब औधि-दिवाकर आथन ॥।४३८।। 


रावरें गुननि बाँधि लियौ हियो जान प्यारे, 
इते प॑ अचंभो छोरि दोनी जु सुरति है। 
उधघरि नचाय आपु चाप मैं रचाय हाय, 
क्यों करे बचाय दीठि यौं करि दुरति है । 





(२६३) रसमसी -+- रसयुक्त । चथक्‌ -- प्याला। रस >- अमृत, आतनंद। 

ध्वम धूधरि धुएं का अंधकार । रागि है -- अनुरक्त होगा । क्‍ द 
(४२१) पारद > पारा । कूप < कुप्पी, काँच को शीशी जिससे पारा उड़ाया 

जाता है। गाड़नि > गड़ूढा । चेटक ८० जादू । रूप -- सोन्दर्य, चाँदी । कि 
(४ २८) रूप चुगौ-८ सौन्दर्य रूपी चारा । भुन > गुण, डोरी । हतिये- 

. सारता । ओधि-दिवाकर -- अवधि रूपी सूर्य । आथन -- अस्त होना । 
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तुम हूँ तें न्यारी है तिहारी प्रीति-रीति जानी, 
, ढीले हू परे तें गरे गाँठि-सी घु॒रति है। 

कैसे घनआनँद अदोषनि लगेये खोरि, 
लेखनि लिखर की परेखनि मुरति है 


साहस सयान ज्ञान ताकत तुम्हें सुजान, 
तबही सबनि तजी, अब हों कहा तजों । 

रावरेई राखे प्रान रहे, प॑ दहे निदान, 
यों ही इन काज, लाज बिन हों खरी लजों । 

. ऐसी के ब्िसारी, गौं तिहारी न बिचारी परे, 

आनंद के घन हो अमोही जो ढरो अजों । 

कौन बिधि कीजे केसे जीजे सो बताय दीजें, 
हाहा हो बिसासी दूरि भाजत तऊ भर्जों ॥॥४७०॥। 


।।४४३।। 
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|... (४५३) जान सुजान । युननि गुणों में, डोरी में । उघरि - खुलकर । 
|... रचाय -अनुरक्त करके । ढीले 5 शिथिल, उदासीन । गाँठि सी-घुरति - गाँठ 
» . जैसी कस जाती है। परेखनि - पछतावा । लिखर >> लेखक । 

| ..._ (४७०) ताकत तुम्हें -- तुम्हारे देखते-देखते । खरी >+ अतिशय । गो >- घात, 
!।.. चाल । ढरी > कृपा करो | भाजत > भागते हो । भ्जों -- भजती हूँ । 





सका ८० पलप2:3>-०० १४८२७ ूगतपरधपश श्र 
3232 वसापरे सपा लका सर 
है ४ अल मनन वीनीविशीनिनिदिश सी कर 





(ख) सुजानहित 


रूप विधान सुजान' सखी जब तें इन' नैननि नेकु निहारे। 
दीठि थकी अनुराग छकी मति लाज के साज-समाज बिसारे । 
एक अचंभो भयौ घनओआनंद हैं नितही पल-पाट उधारे। 
टारें टरें नहि तारे कहूँ सु लगे मन मोहन-मोह के तारे ॥।१॥।। 


ले ही रहे हौ सदा मन और को दैबो न जानत जान दुलारे । 
देख्यो न है सपने हूँ कहूँ दुख, त्यागे सकोच औ सोच सुखारे । 
कसो सँजोग वियोग धौं आहि ! फिरी घनआनंँद ह्व मतवारे। 
मो गति बूझि परे तबही जब होहु घरीकह आप तें न्‍्यारे ।। २॥। 
सीस लाय, दुग छवाय, हिये पै बसाय राखौं, 
एते मान मान आयवे प्राननि मैं ले धरोौं। 
हेरि हेरि चूमि-चूमि सोभा छकि घृूमि घृमि, 
परसि कपोलनि सों मंजन कियौ करों। 
केलि-कला-कंदिर, बिलास-निधिन्म॑दिर ये, 
इनही के बल हां मनोज-सिधु कों तरीौं। 
यातें घनआनँद सुजान प्यारी रीह्षि भीजि, द 
उमगि उम्गि बेर बेर तेरे पा परौं।॥।३।। 
(१) अनुराग छकी -> प्रेम के नशे में चूर | पल-पाट 5 पलकों का दरवाजा | 
उधारे -- खोले रहती है । तारे - पुतलियाँ ! मोह के तारे -- मोह रूपी ताले । 
(२) मो गति >मेरी दशा | बुझि परै -- समझ में आ सकती है। आप तें 
. न्‍्यारे -- अपने को अपने से पृथक कर लो। हे 
.._ (३) एते मान -+ इतना अधिक । मान श्रद्धा, सम्मान | घूमिल्‍-मस्त 
.. होकर । कंदिर माधुरी युक्त । मनोज सिघु -- काम-सागर । मंजन कियो करों. 
. जनरगड़ा करें। _ क्‍ । 
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नेह निधान सुजान-समीप तो सींचति ही हियरा सियराई। 
|! सोई किधौं अब और भई, दई हेरत ही मति जाति हिराई । 
है बिपरीत महा घनआनंद अंबर तें धर को झरलाई। 
!  जारति अंग अनंग की आँचनि जोन्ह नहीं सु नई अगिलाई ।।४।। 


नेह सों भोय सँजोय धरी हिय-दीप, 

दसा जु भरी अति आरति। 
रूप उज्यारे अज बृजमोहन, 

सौंहनि आवनि ओर. निहारति। 
शवरी आरति बावरी लों, 

 घत्आनंद, भूलि वियोग निवारति। 
भावता-थार हुलास के हाथनि, 

यों हित-मुरति हेशि उतारति ॥५॥। 


अंग-अंग-आशा संग द्ववित ख्रवित ह्वौ के, 

रुचि सचि लीनी सौंज रंगनि घनेरे की । 
हँंसतनि लसनि आछी बोलनि :चतौनि' चाल, 

मरति रसाल रोम-रोम छवि-हेरे की । 
लिखि राख्यौ चित्र यों प्रवाहुरूपी नननि प, 

लही न परति गति ऊलट अनेरे की। 


















(४) सींचति ही >" सीचती थी । हियरा सियराई 55 हृदय शीतल हो जाता 

था। अंबर तें -5 आकाश से । धर पृथ्वी । झर > ज्वाला, लपट । अगिलाई ८८ 
आग की ज्वाला । रा 

(५) नेह प्रेम; घृत या तेल । भोग ८5 भिगोकर, ड्ुबा कर । संजोय 5८ 

जला कर । हिय-दीप ८5 हृदयरूपी दीपक । दसा 5- अवस्था, बत्ती । सोहनि ८ 

... सामने । निवारति दूर करती है। भावना-थार ८ भावना रूपी थाल को । 

. हुलास के हाथनि 5 उल्लास या उमंगरूपी हाथों में । हित मूरति # प्रेमरूपी 

- छु 
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रूप को चरित्र है अनंदधन जान थ्यारी। 
अकि धों विचित्रताई मो चित-चितेरे की ॥।६॥ 


हाहा करि हारी न निहारी रूखिये महा री, 

मोह सों चिन्हारी माने तनकौ नहीं कहूँ । 
साधि के समाधि सी अराधति है काहि दैया, 

अरहि पकरि अति निठर करे न हूँ। 
प्रान पति आरति जौ जाने तो सुजान प्यारी, 

नावें न धरीेये नाँवें ऐसियाँं कहाय हूँ। 

_ राकानिसि आली ब्याली भई घन आनंद कौं 
ढरि चल्यो चंदा पे न ढरी चंद मुखहूँ ॥॥७।। 





मूरति। भावता'''उतारति >भावनाओं की उमंग में प्रेम का पोषण करती 
रहती है। प्रेमाचंना का यह भव्य एवं सूक्ष्म चित्र साज्भ रूपक द्वारा निित 
हुआ है । द कर 

(६) द्रवित -- पिघलकर ।'स्रवित >- बहकर सच लीनी >" इकट्रा कर लो।_ 
सौंज >- सामग्री । रंगनि धनेरे -+ बहुत से रंगों की । रसाल>-संदर | प्रवाहल्‍ू 
आँसुओं के प्रवाह से तात्पर्य है -(आँसुओं से युक्त नेत्र)। ऊलट “5 विपरीतता 
(प्रवाह पर चित्र बनाना एक विपरीत,वस्तु है) । अनेरे <5 विलक्षण, व्यापार । रूप _' 
को चरित्र -- प्रिय के सौन्दर्य की विशेषता है। चित-चितेरे -- चित्त रूपी चित्र- 
कार | अकि > अथवा । | 


..._ (७) हाहा करि>विनती करके । न निहारी नहीं देखा । रुबिये८ः 
नीरस । चिन्हारी ८ पहचान । तनकौ८- थोड़ा भी । अरहि--हुठ को । पकरि 

न्‍न्पकड़कर, ग्रहण करके । हँ--हाँ। नावे न धरैये >> बदतामी मत कराजो। 

आरति>-वेदना, पीड़ा । नाँव ऐसियां कहाय हूँ --ऐसे नाम कहलाकर, नाम- 

रा वाली होकर । राका-निसि > पूर्णिमा की रात । ब्याली न सर्पिणी । ढरि चल्‍यो ., 
........  ब्यूडूब चला। न ढरी >द्रवित हुई । कि 





धतानन्द : काव्य और आलोचना १६४७ 


बहुत दिनात के अवधि आस-पास परे 

खरे अरबरनि भरे हैं उठि जान कौ। 
कहि कहि आवन' सँदेसी मत भावन को 

गहि गहि राखति ही दें दे सनमान को । 
झठी वतियानि की पत्यानि तें उदास छ्व क, 

अब नः घिरत घनआनंद निदान कौ। 
अधर लगे हैं आनि करिके पयान' प्रान, 

चाहत चलन ये सँदेसों ले सुजान' कौ ॥।८।। 


रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिय । 
त्यौँ इन आँखिन बानि अनोखी अघानि कहूँ नहि आनि तिहारिये । 
एक ही जीव हुतौ सुतौ वार्‌यौ सुजान सकोच औ सोच सहारिय । 
रोकी रहै न, दहै घनआनंद बावरी रीक्ष के हाथनि हारिये ॥।ढ।। 


पहले अपनाय सुजान सनेह सों क्‍यों फिरि तेह के तोरिये जू । 
निरधार अधार दे धार-मँँझार दई गहि बाँह न बोरिय जू । 





(८) बहुत दिनानि के >> बहुत दिनों के (बहुत समय से)। अवधि आस- 
पास परे >- आपकी अवधि की आशा के पाश (जाल) में पड़े हुए हैं। खरे अर- 
बरनि भरे हैं -- अतिशय हड़बड़ाहुट (जल्दबाजी) से युक्त हैं। गहि गहि राखति 
ही ++ बलात्‌ पकड़-पकड़ कर रखती थी । पत्यानि >* विश्वास । निदान 55 भम्त 
में | घिरत 55 रुकते हैं । अधर लगे हैं आनि >>ये प्राण आकर होठों पर लग गये 


हैँ। 


(६) अधानि “तृप्ति । आनि > सौंगन्ध । हुती >* था । वारयौ - निछावर 
- कर दिया । सहारिये -" सहारा दीजिए । 
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घन आनंद अपने चातिक को गुन-बाँधि लें मोह न छोरिये ज॑ । 
रस प्याय के ज्याय बढ़ाय के आस बिसास मैं यों विष घोरिये जे ।॥१०॥। 


नी 





(१०) तेह के -- नाराज होकर । तोरिये >- तोड़ते हैं। धार मंझार >- बीच 
धारा में ।दई -> हे ईश्वर। गहि बाँहु -- हाथ पकड़ कर। न बोरिये न डुबोइये । 
गुन-बाँधि लें>- आपके गुणों में बंधे हुए को। मोह प्रेम । न छोरियेज्न्न _ 
व्यागिये । रस “+ आनंद या प्रेम रस । ज्याय-- जिलाकर । बिसास > विश्वास _ 


...... में। विष घोरिये ८ क्या विश्वास में इस प्रकार विष घोलता चाहिये (मुहावरा क्‍ ह 
धोखा देना)। द 














(ग) कृपाकंद 


हरि के हिय मैं जिय मैं सु बस, 

महिमा फिरि और कहा कहिय। 
दरसें नित नेतनि बनति छू, 

मुसकानि सों रंग महा लहिये। 
घनआनंँद  प्रान-पपीहनि गे 
द रस-प्यावनि ज्वावनि है वहिय॑े। 
करि कोऊ अनेक उपाय मरो । 

हमें जीवनि' एक कृपा चहिये॥१॥। 
स्थाम सूजान हियें बसिय . रहै 

नेतनि त्यों लसिये भरि भाइनि। 
नति बीच बिलास करें, मुसकानि 

सखी सो रची चित चाइनि। 
है बस जाके सदा घनआनंद, 

ऐसी रसाल महा सुखदाइनि। 
चेरी भई मति मेरी निहारि के 

सील-सरूप कृपा. ठकुराइनि ।॥।२॥। 


(१) दरसे**बेतनि हूँ -5 भगवात्‌ की वह कृपा उनके नेत्रों और वाणी 
(कथन) में लक्षित होती है। मुस्कानि सों**'लहिये -5 उनकी मुस्कराहट में कृपा 
महा सोन्‍्दर्य प्रात करती है (मुस्कराहुट से उनकी कृपा का रंग निखर उठता है)। 

स-प्यावनि ज्यावन्ति >> वह कृपा ही भक्तों के प्राण रूपी पपीहों को रस पिला 
ह कर (आतंद रूपी स्वाती जल देकर) जीवित रखने वाली है। वहिये>+ वही 
.. क्पा। जीवनि “संजीवनी 

रु (२) लसिय > वह पा शोभित होती है। भरि भाइनि > भाव सहित । 
।. मुककानि सखी -- भगवान्‌ की सुस्कराहुट रूपी सखी से । रची -- अनु रक्त रहती' 
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फीके सवाद परे. सबही अब, 
ऐसो कछ रसपान कृपा को। 
नीरस मानि' कहैँ न लहै गति, 
मोहि मिलयो सनमान कृपा को। 
रीक्षति लें भिजयौ हियरा, 
.. घनआनंद स्यथामन्सुजान-कृपा को। 
मोल लियौ बिन मोल, अमोल, 
है प्रेम-पदारथ-दान क्रपा को |।३॥ 


चाहिये न कछ जाकी चाह तासों फल पायो 
यातें वाही बन के सरूप नेन कीनों घरु। 
जहाँ राधा-केलि-बेलि कुल की छवनि छायो, 
लसत सदाई कल-कालिंदी सदेस थरु। 
महा घन आनंद फुहार सुखसार सींचे 
हिंत उतसवनि लगाय रंग-भर्‌वौं झरूु। 
प्रेम-रस-मल फल म्‌्रति बिराजौ मेरे, 
मन-आल बाल कृस्त कृपा को कलपतरु ॥।४॥ 
है । चित-चाइनि +£ चित की उमंग के साथ, प्रेम पूर्वक । रसाल -5 रसपू्ण, सुर्दर। 
चेरी सू दासी । कृपा-ठकुराइनति कृपा रूपी स्वासिती |... 
(३) न लहैं गति > मोक्ष को भी प्राप्त नहीं करना चाहता; क्योंकि कृपा सुख 
के समक्ष यह नीरस प्रतीत होता है। रीझ्षति ले भिजयो हियरा -+ भगवात्‌ के 
प्रति हमारी रीक्ष ने कृपा को प्राप्त करके हृदय को प्रेस रस से आर्द कर दिया । 
.. मोल लियौ -- खरीद लिया। बित मोल 55 बिना मोल भाव किये ही । अमोल ८ 
अमूल्य । पदारथ ++ रत्त । द 
... (४) चाहिये"पायौ-- जिसकी इच्छा करने से ऐसी वस्तुएं मिलीं कि अब 
.... किसी वस्तु की चाह नहीं रही । वाही बन ः- उसी वृन्दावन की सुन्दरता में । 
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का हो. गुनतरासि ढरोौं गुन ही, 
गुन हीनन वें सब दोष, प्रमानें। 
हाहा बुरा जिन मानिये जू,. 
विन जाँचें कहा कित दाति बखानें। 
लीजे. बलाइ तिहारी कहा करें, 
ल्‍ हैं हम हूँ कहूँ रीक्षि विकानें। 
के बूऔौ कहैंँ कहा एक कहक्ृपाकर, 
रावरे जी मन के मन मानें ॥५॥। 


रही न कसर कछ साधन के साधिबे की, |... 
स्रम तें वचाय राखें सुखति सों सानि हैं। ... 
लोक परलोक भ्रम भूलि गए सुधि आए, |... 
चरित अनेक एक एक रसखानि हैं। द । 
तापु बपुरेनि की सिरानी आय नेक ही मैं, 
 छाये घनआनंँद सुबात-बस आतनि हैं। 
अब पहचानि हमैं चाहिये न काहू संग, 
 बित' पहचानि कृपा लीने पहचानि हैं।।६॥। 
साधन जितेक ते असाधन के नेग लगौ, 
साधन को महा मत सार गहि ताहितू। 


नैत कौनौ घरु>-नेन्नों ने घर कर लिया, वहीं टिके रहते हैं, अन्यश्र नहीं जाते । 
. राधा“*कुल >राधा की क्रीड़ा रूपी बोलियों का। छव॒ति छायौ >-मंडप या । 

वितान छाया रहता है। सुदेस थरु -+ सूंदर स्थान । प्रेम ***फूल - प्रेमरस ही जड़ 

है। मूरति >मति ही पृष्प है। मन आल बाल >- मन' रूपी थाला>|हित 

उतसवतनि > प्रेमोत्सव । रंग भरयौ आनंद युक्त । झर - झड़ी । 
। न (५) ढरो +- द्रवित होते हो । कृपाकर >+ कृपा के आकर । प्रमारनें 5 समझते 

.. हैं, मानते हैं। मन के मन >- मेरे मत के मन आप। मानें > मान जायें । 

(६) सुखति सों सानि >- आनन्द युक्त करके। एक-एक एक प्ले बढ़कर 

एक । रसखानि <भनंदराशि । तापुनूताप । बपुरेनि>बेचारे । सिरानी 
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प्रेम सो रतन जातें पाइहै सहज ही मैं, 

वह नाम रूप सु अनूप ग्रुन चाहि तुृ। 
राधिका-चरन-नख चंद त्यों चक्रोर के सु, 

बाढ़त अमंद यों तरंगनि उम्ाहि तू। 
बोहित बिलास हु चढ़ाय लेहै सोई हाहा, 

कृस्तन-कृपा-सिधु मेरे मन अवगाहि तू ॥७॥। 


काहे कों सोचि मरे जियरा परी, 

तोहि कहा बिधि बातनि की है। 
हैं घनआनेद स्थाम सुजान सम्हारि, 

तू चातिक ज्यों, सूख जीहै। 
ऐसे रसामृत -पूंजहि.. पाय के, 

को सठ ! साधन - छीलर छोीहै। 
जाकी कृपा नित छाय रही दुख, 

ताप तें बौरे | बचाय हो लीहै।॥।५॥। 

कक 


आय > उम्र समाप्त हो गई। सुबात “सुन्दर बात्त, हवा। नेक ही मैं थोड़े 
ही में। द 


(७) असाध्रन के नेग लगी >- असाधन की भेंट हो जाय, असाधन के वश #* 


में हो जाय । सभी साधन साधन हीत हो जायें (अन्य सभो साधनों को छोड़ दें)। 
साधन***मत सार -- साधनों के हेतु । महा मत-सार (भगवान्‌ की कृपा) को | 
ताहि गहि > उसे ग्रहण करो, प्राप्त करो । त्यौं -- ओर ! उमाहि >- उमंगित हो । 
बोहित बिलासअ >- नंदरूपी जहाज । भेरे**अवगाहि >है मेरे मन तू भगवात्‌ 
के कृपा-सिधु को थहा ले । हा 

(५) परी “की है >-तुम्हें बातों की क्या बिधि पड़ी है; बातों के प्रपंच में ७ 
तुम क्‍या पड़े हो । सुख जी है >>सुख से जिएगा। रसामृत-पृजहि ऋप्रेमामृत 
राशि (कृपा) | साधन-छीलर >- साधनरूपी तलैया । छीहै >- छुएगा । बचाय ही... 


बा . लीहै कृपा बचा लेगी ।.. 





(घो.. प्रेम-पत्रिका 


एक डोलें बेचति गुपालहि दहेंडी धरे, 

सैनति समान्यों सोई बैननि जनात हैं। 
और उठि बोले आगें ल्याइ री कहा है मोल, 

वबौसो धौं जम्यौ है. ज्यों सवादे ललचात है । 
आनंद को घन छायो. रहत सदाई ब्रज, 

चोपनि' पपीहा लौं चहुँधा मेडरात ह्ै। 
गोकुल-बधूनि की बिकान पै बिकाय रहैं, 

गोरस हल गली गली मोहन बिकात है ॥॥१॥! 


कक ७०३, 


सोंधे सनी अलके वगरी मुख, 
 जोबन जोन्ह सों चंदहि चोरति। 
अंगनि. रंग- तरंग. बढ़ी सु, 
किती उपमानि के पानिष ढोरति। 
मोहत सो रस-फाग मची सु, क्‍ 
भली भई हौं कब तें हो निहोरति । 
आनंद के घन रीझनि : भीजि, है ज क, 
द - चीर निचोरति॥२!॥ 


.... भिजें पठई कहा. | 
.._ (१) दहेंडी >> दि पात्र | ज्यौ न्‍ मत । चोपनि ८ चाव, उमंग । गोरस न्८ 
दधि | चहुँधा न्‍नचारों ओर । न 8 है 
(२) सोंधे सनी -- सुगन्ध युक्त ) अलको बगरी +5 कैश फैल गए हैं। जोबन 
जोन्ह सों >नयौवन की दीप्ति से । चंदहि चोरति “5 चन्द्रमा के प्रकाश को हरण 
कर रही है (उसकी यौवन दयूति के समक्ष चन्द्रमा की युति मंद हो रही है) । 


किती उपमानि ८ कितने ही उपमानों की । पानिप न्‍+ आब, शोभा ॥ ढोरति +८ 
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बसि नेतः हियें दुरि दूरि लसौ 

सुख देन सदाई सहायक हौ। 
कितहूँ दरसों कितहूँ सरसों 

गति को समझे पन पायक्र होौ। 
जित झमि झरो तित भाग भरों 

घनआनंद जज रसनायक हो। 
ब्रज) मोहन छेल छबीले सनोौ, 

कहिये स॒ कहा सब लायक हो ॥।३॥। 


गुरनि बतायो राधा-मोहन हु गायोौ सदा, 
सुखद सुहायो बृुन्दाबन गाढ़ें गहि रे। 
अद्भत अभूत मही-मंडल परे तें परे 
जीवन को लाहौ हाहा क्यों न ताहि लहि रे । 
आनंद को घन छायों रहत मिरन्तर ही 
सरस सदेस सो पपीहापन बहि रे। 
जम॒ना के तीर केलि-कोलाहल-भीर ऐसी 
पावन पुलिन पे पतित परि रहि रे।॥।४॥। 
नष्ट कर देती है । निहोरति -- खुशामद करती थी, वितती करती थी । रीक्षति 


“आनन्द, प्रेम । भीजि -+ (स्वयं) आर्द होकर । भिजै (तुम्हें भो) आई करके।..+ 


आनदघन <+ श्रीकृष्ण । रंग-तरंग >>प्रेम की तरंग । 
(३) हिये दुरि -- हृदय में छिपकर । कितहेँ-- कहीं । दरसौं -+ दिखाई देते 
हो। सरतों -- शोभित होते हो । गति को समझे -> हमारी दशा कौन समझे ? 
पन परायक >-प्रण के दास हो, प्रण के वशीभूत (प्रण को पूरा' करने वाले) । 
जित क्ूमि झरी - जिधर झूमते हुए बरसते हो । तित भाग भरी -- वहाँ के लोगों 


_ को भाग्यशाली बना देते हो । रसनायक >> रसिक | सब लायक सब प्रकार से. & 


समर्थ । 
(४) सुहायो > सुन्दर । गाढ़े गहिरे -- भली प्रकार से ग्रहण कर ले | अभूत 


|. हअपूर्व। परेतें परे>लोकोत्तर। लाहौ-लाभ। लहिरेल्‍-प्रात कर ले)... 
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गोपनि के आंसूति सों सींचो अति लोनी लगे, 
ह देखि पाई भाग जागें जीवन की मूरि मैं। 
मोहन रसीले को सुरूप दरसावे मन रंजन, 

सुअंजतन को राखाँ चख पूरि मैं। 
याही मिलि रहौं कहा कहौं जेसी जिय आवबे, 

हेत-खेत गहौं ह्वँ निषट चूरि चूरि मैं। 
सीसहि चढ़ाओँ घनआनँद कृपा ते पाऊँं, 

. प्रेम सार धरयो है समोय ब्रज धूरि मैं ।५॥ 


होत हरे हरे झूखे जो दूखे, 

किते गई सी चिकतानि तिहारी। 
मोह-मढ़ी बतियाँ जु गढ़ी, 

सु-कढ़ी छतियाँ छिंद बंक बिहारी । 
चूक पै मूक भए ही बने, 

घनआनेंद हकनि होत  दुखारी। 
एतो कहा भयौ कान्‍्ह कठोर हं, 

एक ही बार चिन्हार धिसारी ।।६॥। 





सरस > मतोहर । सुदेश 5८ उपयुक्त स्थात । सो र्-वह बृल्दावन । पयोहापन ८८ 


पपीहा के गुणों को । बहि -- बहन कर, पालन कर । पुलिन >5 तट, किनारा । 
पतित ऋएे पापी । परि रहि पड़ा रह (वहाँ से हट मत) । हक 
(५) लोनी >सुन्दर | जीवन की मूरि ८८ संजीवती बूटी । सुअंजन'*' 


पूरि उस ब्रज प्रूलि को आँखों में अंजति की तरह लगाए रहता हूँ। याही 


मिलि 5 इसी से मिलाकर । हेत-खेत प्रेम क्षेत्र । समोय +- मिलाकर । 
(६) रूखे <- शुष्क | दूखे --संतप्त, दुखित । हरे-हरे -- हरा भरा, प्रसन्न । 
चिकतानि -< प्रेम की) स्तिग्धता । मोह-मढ़ी मोह युक्त । गढ़ी न्‍नबनाई। 
बंक < वक़, टेढ़ी । हुकनि न्‍+ कलेजे की पीड़ा । विन्हारि - पहचान । बिसारीत 
भुला दी । काम 5 आह 7 8 आज 





१७८ घनानन्द : काव्य और ालोचता 


चाल-निकाई लखें बिलखें पचि, 


पंगु मरालिनि भाल-बिसूरति । 
पाय परे न परे मति पाय, 

सची तरसे थरसे, न कछ रति। 
घृंघट-बीच मरीचन' की रुचि, 

कोटिक चंदन: को मद चूरति। 
लाजनि सों लपटी घनथानंद, 


साजन के हिय मैं हित प्रति ॥७॥। 


चारिक द्यौस रचे चिकनाय के, 

दीसत नेह - निवाहन - रूखे । 
झमि झमारहि दे घनआनंँद 

राखत हाय बिसासनि सूखे । 
छेल छबीले भरे छल-छंद, द 

ढरो ढब ही अनदोखह दूखे। 
रावरे पेट की बुृशल्लि पर नहीं, 

रीझ पचाय के डोलत भूखे ॥।८॥। 








(७) चाल-निकाई >- गति की सुंदरता । बिलखें » व्याकुल होती हैं। 
पचि -- हैरान होकर, परेशान होकर । पंगु  लंगड़ा । मरालिति माल > हंसिनो- 
समूह । बिसूरति -" दुखित होती है, मत में चिन्ता करतो है। पाय परै >-- जब 
वह अपना पेर रखती है (चलती है) । न परै मति पाय ८ शची की बुद्धि के पैर 
नहीं पड़ते (उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है)। सची >-इच्द्राणी । थरसै >-त्रस्त 

के ही जाती है। न कछू रति -- उसकी तुलना में कामदेव की पत्नी रति भी कुछ 
.... नहीं है। मरीचन>-कांति, किरणें। रुचिसनशोभा | चंदन चन्द्रमाओं | मद- ह 
.... चुरति “मद चूर्ण कर देती है। लपटी युक्त । हित पूरति >प्रेम का संचार _ 
।. करती है (प्रेम से परिपूर्ण करती है) 
(८५) चारिक द्यौस 5 चार दिन के लिए (थोड़े समय के लिए)। रेत. 








घनाननद : काव्य और आलोचना १४४ 
मित्र के पत्रहि पावत ही उर, 
काम चरित्र की भीर मची है।. 

सीस चढ़ावति आँखिन लावति, 
| चुंबन की अति चोप रची है।. 
हाय कही न परे हिंत को गति, 

कौन सबाद अचौनि अची है। 
छाती सों छवावत ही घनआननेद, 

भीजि गई दुति-पाँति नची है ।॥।४3!। 








प्रषप्रपप्रभप८ाधर7: 


अनुरक्त हुए । चिकनाय के -- अपने प्रेम से स्निग्ध करके । दीसत'*'रूखे--अब 
तो प्रेम का निर्वाह करने में तुम बड़े नीरस प्रतीत होते हो । भूमि झमारहिं 
दै -- एक बार मस्ती के साथ वृष्टि की झड़ी देकर, हरा बताकर। राखत '*” सूखे +८ 
. विश्वास में अब सूखे किये रहते हो । ढब ही >- अपनी गौ से, ढंग से । ढरो ८८ 
पिघलते हो । अनदोखहू दूजे - निर्दोष होने पर भी दोषों ही (रूप में निर्दोष हो. 
प्र मन से दोषी हो) । राबरे पेट'''नहीं --तुम्हारे पेट को बात (तुम्हारा भेद) 
. समझ में नहीं आती । रीक्षि"** भूखे मेरी रीक्षि को पचाकर भूखे घूमा करते 
: हो, भेरी रीक्षि की तुम्हें चिन्ता नहीं है और तुम दूसरे से प्रेम करते हो। 

(४) मित्र न्‍ः तायक । काम चरित्र +-काम क्रीड । भीर मची है -८भीड़ 
लग गई है । चोप रची है ८ उमंग में डूबी है। अचीनि 55 कटोरा । अची है 5८ 
पिया है । दुरतिपाँति-- कांतिराशि । भीजि गई --प्रेमार्क हो गई। ; 


५.............................>०-+--++3>-3२००»«मनमतनंतद ललित नमन कननंातत "लिन विन नील न ननननी न ल्‍क्‍/"*“ “7 









(8) प्रकीर्णक 


आपु ही तें तन हेरि हँसे तिरछे करि ननन नेहु के चाउ मैं। 
हाय दई सु विसारि दई सुधि कसी करों सु कहो कित जाएं मैं । 
मीत सुजान अमीत कहा यह ऐसी न चाहिये प्रीति के भाउ मैं । 
मोहनो मूरति देखिंबे कों तरतावत हो बसि एकहि गाऊँ मैं ।।१॥ 


दग फेरिय ना अनबोलिय सो सर से ही लगे कित जीजिये ज॑ । 
रसनायक दायक हो रस के सुखदाई हू दुःख न दीजिये ज । 
घनआनंद प्यारे सुजान सुनो बिनती मन मानि के लीजिये ज्‌ । 
बसि के इक गाँव मैं एहों दई चित ऐसो कठोर न' कीजिये ज्‌ ॥२।। 


तब तौ दुरि दूरहि ते मुस्क्याय बचाय के और की दीठि हंसे । 
दरसाय मनोज की मूरति ऐसी रचाय के नंननि मैं सरसे । 
अब तो उर माहि बसाय के मारत एजू बिसासी कहाँधों बसे । 
कछ नेह-निबाह न जानत दे तो सनेह को धार मैं काहें धंसे ।।३।। 

१) हेरि > देखकर । नेह के चाउ मैं >> प्रेम को उमंग में | अमीत > शत्रु । 
भाउ लू भाव। 





(२) हग फेरिये ना >> प्रेमभाव समाप्त न कीजिए (पहले जेसी कृपा हष्टि... ; 


बनाए रखें)। अनबो लिये >> मूक (मुझ मुक से)॥ सर 55 बाण । ही लगे ८ हृदय में 
लगने से । रसनायक ++ रसिक । रस 55 आनन्द, प्रेम । बिनती “लीजिये जू ८ 
मेरी प्रार्थना को मन में स्वीकार कर ले। 


(३) बचाय के और की दीठि दूसरे की नजर बचा कर, छिपकर, चोरी 
. से। दरसाय रू दिखाकर। मनोज कामदेव । रचाय के--अनुरक्त करके । 
|... नैननि मैं सरसे #नेत्नों में शोभित हुए। बिसासी >> विश्वासघाती । न जानत 
||. हेल्‍-नहीं जानते थे । धँसे >> प्रवेश किया | 


घनानन्द : काव्य और आलोचना १५१ 


लाल पाग बाँघें, धरे ललित लकुट कंधे, 
पैन-सर साँधे सो करन चित-छाय को। 
जोबन झलक अंग रंग तकि रंक, छूटी 
कुटिल-अलक-जाल जिय अरुझाय को। 
गरे गंज माल उर राजत बिसाल, नख 
सिख लौं रसाल अति लोनो स्थाम काय को 
करत अधीर-बीर जमना के तीर तीर 
टोना भरयौं डोलत ढटौना नंदराय को ।।४।। 


हाथ-चढ़ी हरि के जबते हरिवोई करें कछुूवे न बिचार | 
हाथ कियौ मन सो धन हेली इते पर हाथ को पाय पसार। 

लेहै कहा अब सोंच महा परिय रहै गेहन साँझ सवार 
मोहन की विसवासिनि बाँसरी तानन मैं विष-बाननि मार ।।५।॥। 


बाहर आरपरक्राओ: ९ «या: पाप :2:22. 705:%7 42: 


(४) पाग > पगड़ी । ललित -- सुन्दर । काँघे न्‍ू कंधे पर । लकुट -+ लाठी । 
मैन-सर साँधे «* काम के बाणों का संधान किये हुए हैं। चित-छाय >चित्त में 
घाव | जोबन'***** रंक | उनके अंगों पर यौवन की झलक को देखकर सुन्दरता 
रंक (दरिद्र) हो जाती है (उनकी शोभा के सामने सीन्दर्य फीका पड़ जाता है) । 
छूटी कुटिल अलक “घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। जिय अरुझाय को >> मन 
को उलझाने के लिए, उन्हें फेसाने के लिए। रसाल सुन्दर । लोनो ८» 
. सुन्दर हैं। स्थाम काय को < श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण । बोर > सखी । टोना 
.._ भरयौ 5 जादू भरे हुए । ढुटौना पुत्र । रंग शोभा । रंक « दरिद्र । तकि ८८ 

. देखकर | द द 

(५) हाथ चढ़ी'** ““बिचारै -- जब से वह वंशी श्री कृष्ण के हाथ पर चढ़ी, 
तब से वहू हरण ही किया करती है ओर ऐसे कामों पर कुछ भी विचार नहीं 
करती । हाथ कियो मन सो धन -- उसने मन जैसी अमुल्य संपत्ति को हथिया 





50० ००णाओं 





. लिया। हेली ८ सखो । इते *** “*“पाय पसारै-+ इतने पर भो और हथिया लेने के ._ हा 
लिए पैर फैला रही है । परिये रहै गेहन ++ हमारे पीछे पड़ी रहती | सबारैच 


सुबह । बिसवासिनि > विश्वासघातिनी । 






आपू 
हाय 
मील 
मोह 


दुग . 


र्सः 
घन 
बरि 


तब 


अब 


कृष्ठ 


भा 


बन 
लग 
सेरं 





४... जारतजलाते हो। जियराहि मत को। बिछोहन - वियोग | कौन सवाद 


१५२ घनानन्द ; काव्य और आलोचना 


रसिया रंगीलो ब्रजमोहन छबीलो छल, 

राधा-रूप-आसव छक्‍यो रहै महा अछेह । 
बाँसुरी बजाय राग पूरं अनुराग ही को 

ताननि' घमाय घूम पुलकि पसींजे देह । 
नेही-सिरमौर और कौन ये सवाद जाने 

आनंद को घन चोप चातकी हू भूल्यो गेह । 
सुनि री सहेली तू हितू है समझाय हाहा, 

हों तो हारि परी प॑ घट न कहँ याको तेह ।।६।। 


अति तीखे परेखनि-सों ब्रजमोहन नातो नहीं कटि जायहै ज्‌ । 


घनआनंद प्रान-पपीहा जिवावन' आए कहा घटि जायहै ज्‌ । 


मन कौन धर ज्‌ बियोग की आँचनि ताचि तनौ लटि जायहै ज्‌ । 
क तिहारी-औसेर-दरेरनि हाय हियो फरटि जायहै जू ।७॥ 


आनि मिलो ढुरि आपुनि गौं फिरि जारत ज्‌ जियराहि बिछोहन । 


कोन सवाद पर्‌यौ तुमको चित चाहत ही करि लेत हो दोहन । 
चोपनि छावत हो घनआनेद आय बढ़ावत हो इत छोहन । 
जानि परे गुन रावरे नाम के मोह न जू तनकौ कहूँ मोहन ॥।८।। 
(६) आसव > शराब, रस । छक्‍यो रहै--नशे में डूबे रहते हैं। अछेह +८ 
निरन्तर, लगातार। राग पूरैज-राग निकालते हैं। घुमाय>-मस्त करके। 
घूमै -- मस्त होते हैं । तेह ++ क्रोध, तीक्ष्णता । हे 
(७) तीखे > तीक्ष्म | परेखति >5 पछतावा, दुख । नातो नहीं कटि जायहैऊ 
नाता (सम्बन्ध) नहीं टूट सकेगा । ताचि >> जलकर । तनौो शरीर भी । लटि_ 
जायहै >> क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जायगा। ओमेर प्रतीक्षा की पीड़ा! 
दरेरतनि >- रगड़ से । 
(८) ढुरि-द्रवित होकर । आपुनि गौं >- अपने मतलब से, अपने दाँव से । _ 





घतानन्द : काव्य और आलोचना. .. १५४३ 


पाय पर गति रावरी कंसें मिलें अमिलौ रहि मोहत मोही 

जीवन हो जग के घनआनंद या विधि क्‍यों तरसावत मोही | 
लालसा लागी रहै मिलिबे की मिलें ढंग ये घर-माँझ-बटोही । क्‍ 
मोहन जू बसि एकहि बास कहौ रहो काहे ते ऐसें अमोही ॥<॥। - 


पल ओठट भए पन-प्यास-भरी, अकुलानि महा हिय पीसति है। 
तुम दीसि परों न इते पर प्यारे तिहारिय आवनि दीसति है । 
घनआनंद प्रान चितौनि' हमारी हमैं दुख-बान कसीसति है। 
नित नीके रहो हित-मुरति जू मनसा दिन राति असीसति है ॥१०॥ 


घनआनॉंद प्यारे कहा जिय जारत छेल हर्व॑ फीकिये खौरनि सों । _ 
करि प्रीति पतंग को रंगे दिनांदस दीसि परे सब ठोरनि सों । 
यह औसर फाग को नीको फब्यौ गिरिधारी हिले कहूँ टौरनि सों । 

मन चाहत है मिलि खेलन को तुम खेलत हौ मिलि औरनि सो ।॥११॥। 


. परयौ ++ कौन सा चस्का लग गया है, क्‍या रस मिलता है ! चित चाहत ही -- 
.. मन के प्रेम करंते ही | दोहत >- दुह लेना । चोपनि 55 उमंग पूर्वक । छोहन +८ 
... प्रेम, मोह । तनको >- थोड़ा भो । मोह त +- मोह नहीं है (तुम्हारा मोहत ताम 
ठीक हो है, क्योंकि तुममें थोड़ा भी मोह नहीं है) । - 


(४) पाय परै > चरणों पर गिरती हैँ । गति रावरी >> आपकी शरण | 


 अमिलो रहि>- वियुक्त होकर, अलग रहकर। मोही मेरे हृदय को। या । 
_ विधि>-इस प्रकार। मिलें बटोही >ये घर में पथिक को ही भाँति-मिलें.. 


(थोड़े ही समय के लिए दर्शन दे दें)। अमोही ++ कठोर । के 
. (११) पल ओट भए >> पलकों से दूर हो जाने पर । पन-प्यास भरीऊ 
प्राण की पिपासा से युक्त । अकुलानि'*'पीसति तुम्हारे वियोग की व्याकुलता 


हृदय को पीसे डाल रही है। दीप परी नत-+दिद्वाई न पड़ो । इते पर ->इस पर 
. भी । आवनि >- आता, आामंसन । कसीसति है >> खींचती है, आक्ृष्ट करती हैं। 
_  मनसा > कामना | 


(११) फीकिये >- सामान्य, साधारण । खौरति >दोषों से। करि प्रीति रु 
पिछ है हि | 
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4 | द घनानन्द : काव्य और आलोचना... 


काह कों सूल सहों सजनो अर क्‍यों हियराहि उदेग दहांगी। 
जीवन-मूल मिले घनआनंद सो सुख काहू सों कंसें कहोंगी । 


जोबन' बेर परयो है कुटीचर काम पे बाहु अनेक चहौंगी। 
लहों हिये लपटाय पिये अरु हों पियके हिय लागि रहांगी ।।१२॥ 


- पतंग को « फर्तिगे के समान प्रेम करने से । रंग'“ठोरनि सों>-समी जगहों से 

.. सौन्दर्य (दीपक की भाँति) थोड़े समय के लिए दिखाई पड़ने लगता है। फब्यौ -८ 
 शोभित द्वो रहा है (अच्छा लग रहा है) । हिले -5 मिल गए हैं। टौरनि > अब- 

सर, दावा 


(११) सूल +< पीड़ो । उदेग -- उद्देग । दहौंगी >- जलाऊंगी । बैर परुयौ है 
(मु) >> पीछे पड़ा है। कुटीचर -- छली । काम पै>+ अवसर आने पर । बाहु 


अनेक चहौँगी - उन्हें भेंटने के लिए अनेक भुजाओं को चाहेंगी । हिंय लागिनड 
... हदय में लगकर (लिपटकर) । पा 





सुजानाहित 
रूप निधान सुजान सखी जब तें इन' नैननि नेकु निहारे। 
दीठि थकी अनु राग-छकी मति लाज के साथ समाज बिसारे॥। 
एक अचंभौ भयौ घनआनंद हैं हित ही पल पाठ उघारे। 
टारे टरें नहीं तारे कहूँ सुलगे मनमोहन मोह के तारे ॥॥१॥ 
आँख ही मेरी पै चेरी भई लखि फेरी फिरै न सुजान की घेरी । 
रूप छकी, तित ही बिथकी, अब ऐसी अनेरी पत्याति न नेरी ॥। 
प्रान लै साथ परी पर-हाथ बिकानि की बानि पै कारनि बखेरी । 
पायनि पारि लई घनआनंद चायनि बावरी प्रीति की बेरी ॥२॥ 
रूप निधान लखें बिन आँखिन दीठि की पीठि दई है। 
 ऊखिल ज्यौं खरकै पुतरीन में, सूल की मूल सलाक भई है ॥ 
ठौंर कहूँ न लहै ठहरानि को, मुर्दे महा अकुलानि मई है। 
बूड़त ज्यौं घनआनंद सोचि, दई बिधि ब्याधि असाधि नई है ॥३॥ 
हीन भएँ जल मीन अधीन कहा कछु मो अकुलानि समाने । 
नीर सनेही कों लाय कलंक निरास ह्वाँ कायर त्यागत प्राने ॥ 
प्रीति को रीति सु क्यों समझे जड़ मीत के पानि परे को प्रमाने । 
या मन की जु दसा घनआनंद जीव की जीवनि जान ही जाने ।४॥ 


हा! (१) रूप निधान ८ सौन्दर्य के भण्डार । नेकु निहारे - थोड़ा सा देखा है। 
॥ अनुराग छकी ८ प्रेमासक्त । पल पाट -+ पलक रूपी दरवाजे | उधारे -- खोलना । 
. हित ही र- प्रेमपूर्वक । तारे > पुतलियाँ, ताले । _ 

...._ (२) सुजान  चतुर, श्रीकृष्ण। चेरी > दासी । फेरी > वापस कराने पर । 
 बिथकी ८ूमुग्ध हो गई। अनेरी विचित्र, विलक्षण। नेरी--निकट, पास। 
| पत्याति> विश्वास करती है । कानि बखेरी >> मर्यादा त्याग दी । पारि लत 
| डाल ली है। प्रीति की बेरी प्रेम रूप जंजीर । _ हम इस 
(३) पीठि दई है पीठ दे दिया है, साथ छोड़ दिया है। ऊखिलबन्ल 





































| तिनका | खरकै -+ खटकता है। सलाक 55 शलाका, सलाई जिससे अंजन लगाया 

| जाता है। ठौर स्थान । ठहरानि को -- रुकने का | लहै > प्राप्त होता है। 

ज्यौ > प्राण, जीव । दई बिधि >बह्मा ने दे दिया है। असाधि ऋ्असाध्य, च 
ठीक होने वाला ॥ ५ मो हल 
...._ (७) समानै समान । पाति €पाणि, हाथ । प्रमानै > प्रमाणित करता है।. 
. जीव की जीवनि + भ्राणों के लिए संजीवनी चुल्य । जान €सुजान, श्रीकृष्ण ॥ 










१५६ ... धैनानंद : काव्य और आलोचना 


मेरोई जीव जो मारत मोहि तौ प्यारे कहा तुम सों कहनो है । 
आँखिन हूँ पहिचान' तजी कछ ऐसोई भागनि को लहनो है।। 
आस तिहारियें हाँ घनआनंँद कैसें उदास भए रहनो है । 
जान व होत इते पै भजान जो तौ बिन पावक ही दहनो है ।॥॥५॥ 


आस लगाय उदास भए सुकरी जग मैं उपहास कहानी । 
एक बिसास की टेक गहाय कहा बस जौ उर औरही ठानी ॥ 
एक सुजान सनेही कहाय दई, कित बोरत हो बिन पानी । 
यों उघरे घनआनद छायकै हाय परी पहिचानि पुरानी ॥६॥ 
मीत सुजान अनी ति करो जिन हा हा न हजिये मोहि अमोही । 
दोठि को और कहूँ नहि ठौर फिरी दुग रावरे रूप की दोही ॥। 
एक बिसास की टेऋ गहे लगि आस 'रहे बसि प्रान-बटोंही । 
हो घनआनंँद जीवन मूल दई कित प्याक्षनि मारत मोही ॥७॥  ,' 
पहिले घनआनंद सींचि सुजान कहीं बतियाँ अति प्यार पगो 
अब लाय बियोग की लाय बलाय बिसास-दगानि दगी ।। 
अँखियाँ दुखियानि कु बानि परी न कहूँ लगें कौन घरी सु.लगी। 
अति दौरि थक्री न लहै ठिक ठौर अमोही के मोह मिठास ठगी ॥॥5॥। 
(५) भागनि को लहनो है >जो भाग्य में लिखा है उसी को भोगना है। 
जान ह्रेज"-चतुर होकर। इते पै> इतने पर भी। अजान 5 अनज्ञानी । 
 दहनो है ८5८ जल जाना है। 








. (६) बिसास - विश्वास । टेक म£ आधार । गहाय ८ पकड़ाकर । उघरे ४« 
खुलना, हट गये। द 
(७) दोही - दुहाई । 
(८) प्यार पगी प्रेम में इबी हुई । अब लाय > अब लगाकर | बियोग 
.. की लाय ८ वियोगारित । ठिक ठौर «ठीक स्थान, लक्ष्य ॥ बिसास “+ विश्वास- 
घात | दगानि > धोखा । दगी + दः्ध किया । 





१५६ .... बैनानद; काव्य और आलोचना 


मेरोई जोव जौ मारत मोहि तौ प्यारे कहा तुम सों कहनो है । 
आँखिन हैँ पहिचान तजी कछू ऐसोई भागनि को लहनो है।। 
आस तिहारिये हों घनआनंद कैसें उदास भए रहनो है । 
जान हु होत इते पे अजान' जौ तो बिन पावक ही दहनो है ॥॥५॥ 


आस लगाय उदास भए सुकरी जग मैं उपहास कहानी । 
एक बिसास की ठेक गहाय कहा बस जो उर औरही ठानी ॥ 
एक सुजान सनेही कहाय दई, कित बोरत हो बिन पानी । 
यों उघरे घनआनंद छायके हाय परी पहिचानि पुरानी ॥ शा! 
मीत सुजान अनीति करो जिन हा हा न हजिये मोहि अमोही । 
दोठि को और कहूँ नहिं ठौर फिरी दुग रावरे रूप की दोही ॥। 
एक बिसास की टेरू गहे लगि आस 'हे बसि प्रान-बटोही । 
हो घनआनंद जीवन मूल दई कित प्याप्तनि मारत मोही ॥॥७॥। 
पहिले घनआनंँद सींचि सुजान कहीं बतियाँ अति प्यार पगो। 
अब लाय बियोग की लाय बलाय बिसास-दगानि दगी।। 
अँखियाँ दुखियानि कु बा ने परी न कहूँ लगें कौन घरी सुलगी।. 
अति दोरि थक्री न लहै ठिक ठौर अमोही के मोह मिठास ठगी ॥5॥ 
(५) भागनि को लहनो है >-जो भाग्य में लिखा है उसी को भोगना है। 
जान द्वे>-चतुर होकर। इसे पै+> इतने पर भी। अजान <अज्ञानी । 
. बहनो है ८ जल जाना है। 
(६) बिसास ८ विश्वास । टेक ८ आधार । गहाय रू पकड़ाकर । उधरे ४ 
खुलना, हट गये। द क्‍ क्‍ 
क्‍ (७) दोही ++ दुहाई । द 
<ृु (८) प्यार पगी प्रेम में हुबी हुई॥ अब लाय > अब लगाकर । बियोग 
हर है की लाय £5 वियोगाग्ति । ठिक ठौर #5 ठीक स्थान, लक्ष्य । बिसास | विश्वास- 
. घात | दगानि> धोखा । दगी + दग्ध किया । द 





घनानंद । काव्य और आलोचना हु द प्‌ 


हित भूलि न आवति है सुधि क्योंहूँ सु यौंहँ हमें सुधि कीजत है। 

चित भूलि तो भूलत नाहि सुजान जुचंचल ज्यौं कछ धीजत है ।। 

दृढ़ आस की पासनि कंठ तें फेरी कै घेरि उसासनि लीजत है। 

अब देखिये को लों घिरे घनआनँद आव को दाव सो दीजत है ।4।। 

रस मूरति स्थाम सुजान लखे जिय जो गति होत सु कासों कहोँ। 

चित-चुम्बक-लोह लों चायनि च्वे चुहटे उहटे नहि जेतौ गहाँ ।। 

बिन काज या लाज-समाज के साजनि क्‍यों घनआननंद देह दहों । 

उर आवत यों छवि छाँह ज्यों हों ब्रज छेल की गैल सदाई रहा ॥॥१०॥। 

मन पारद कप लौं रूप चहें उमहे सु रहै नहिं' जेतो गहाँ। 

गुन गाडनि जाय परै अकुलाय मनोज के ओजनि सूल सहाँ ।। 

घनआननँद चेटक धूम मैं प्रान घुटे न छुटे गति कासों कहाँ। 
 उर आवत यों छबि छाँह ज्यौं हों ब्रज छैल की गैल सदाई रहौं ॥११॥। 

मुख हेरि न हेरति रंक मयंक सु पंकज छीवति हाथ न हौं। 

जिहि बानक आयो अचानक ही घनआनंद बात सु कासों कहाँ ।। 

अब तो सपने निधि लों न लहों अपने चित चेटक-आँच दहोँ । 

उर आवत यौं छबि छाँह ज्यों हों ब्रज छैल की गैल सदाई रहों॥१२॥ 








(४) ज्यौ जीव, प्राण । धीजत है « स्थिर होता है, थैर्य प्राप्त करता है । 
. आस की पासचवि८-आशा के फंदे में । आव जीवन, पानी (फा० आब) ! 
. दाव अग्नि । 
.... (१०) रस> आनन्द | लौं ८ भाँति, तरह। च्वै > चू जाना, द्रवित होना 

- चुहुटे +” चिपट जाता है । उहटे नहिं ८ हटता नहीं द 

.... (११) पारद &पारा । कूप ८ कुप्पी । उमहे < उमंगित होता है। गराडनि 
... #गड़ढा | मनोज > कामदेव । सूल > पीड़ा । चेटक + जाद ! घुटे न| घटना | 
। गैल ८ मार्ग । ओजनि ८ आडदेग, उत्साह । 












..._ (१२) हेरि #+ देखकर । छीवति ८ छूती हैँ। मयंक « चन्द्रमा । बालक 
शोभा । चेटक रू जादू ॥ न लहों - नहीं प्राप्त करती हूँ । 





१९५६८ . घतानंद : काव्य और आलोचना 


रस सागर नागर स्याम लखें अभिलाषनि-धार मेँ झार बहों । 

सु न सूझत धीर को तीर कहूँ पचि हारि कै लाज-सिवार गहों।। 
घनआरनंद एक अचंभो बड़ो गुन हाथ हूँ बृड़ति कासों कहौों। 
उर आवत यों छबि-छाँह ज्यों हों ब्रज छैल की गैल सदाई रहौं।॥।१३॥ 
सजनी रजनी-दिन देखें बिना दुख पागि उदेग की अगि दहोौं । 
अँसुवा हिय पे घिय-धार परै उठि स्वास जरे सुठि आस गहों ।। 
घनआनंँद नोर समीर बिना बुझिबे को न और उपाय लहाँ। 

उर आवत यों छवि-छाँह ज्यों हों बृज छेल की गैल सदाई रहौं।१४॥ 
दुख-धृम की धूंधरि मैं घनआनँद जो यह जीव घिर्‌यौ घुटिहै। 

मन भावन मीत सुजान सो नातो लग्यौं तनकौ न तऊ टुटिहै ॥। 
धन जीवतिं, प्रान को ध्यान रहौ, इकसोच बच्यौज्ब सोऊ लुटिहै। 
घुरि आस की पास उसास-गर जु परो सु मरह कहा छुटिहै ॥॥१५॥ 





(१३) रस-सागर ८ आनन्द के सागर, श्रीकृष्ण । अभिलाषनि-धारमंझार ८ _ 
अभिलाषाओं की धारा के मध्य । पचिहारि कै >+ परेशान होकर । सिवार कल 
दैवाल, जल की एक धारा । गुन >+ गुण, डोर या रस्सी । शो 

(१४) दुख पागि » दुख में ड्ृबकर । उदेगरउठ्देग, व्याकुलता। घिय- 
धारा > धृत धारा । सुठि - सुन्दर । द हि 

पु (१५) दुख-ध्ूमि <- दुख रूपी । धूँधरि > धुंधलापन, अंधेरा । घुटिहैघुट 
... कर मरेगा । तनकौ ८ थोड़ा भी । धन ८ धन्या, प्रेमिका | घुरि >> कसकर । आस 
की पास > आशा रूपी फंदा। उसास गरे +- विश्वास रूपी गले में । 





प्रकोर्णक 
कबित्त 
लाजनि लपेटी चितवनि भेद भाय भरी 
लसति ललित लोल - चख - तिरछानि मैं। 
छब्ि को सदन गोरो बदन, रुचिर भाल, 
रस मिचुरत मीठी मृदु मुसकयानि मैं। 
दसन दमक फैलि हियें मोती-माल होति, द 
पिय सों 'लड़कि प्रेम-पगी बतरानि मैं। 
आनंद की निधि जगमगति छबीली बाल, 
अंगनि अनंग - रंग ढुरि मुरि जानि मैं॥१॥ 
सबंपा 
झलकै अति सुन्दर आनन गौर छके दृग राजत कानन' छवे। 
हँसि बोलनि मैं छबि-फूलनि की बरषा उर-ऊपर जातिहै छ्व॑ ॥ 
. लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जलजावलि दढ्ँ । 
अँग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मनो रूप अबे धर च्व ॥२॥। 
कबितल 
छथि को सदन मोद मंडित बदन-चंद 
तृषित चखनि लाल ! कब घोॉ दिखायही 
चटकीलों भेष करें भठकीली भाँति सोंही 
मुरली अधर धरे लठकत  आयही॥ 


रिक, चाल ५ 7७-अकशब्काम&>&भा ५ पार समभब्य थार 7 कफ 03३5३-२०७६४- एक; 


(१) लाजनि लपेटी > लज्जायुक्त ।  भेदभाय भरी *- गढ़ भावों से युक्त । 
लोल चख > चंचल तनेन्न। छबि को सदन # सौन्दर्यागार | दसन दमक +- दाँतों 
की कांति । लड़कि म£ लटक के साथ | निधि & भण्डार | अनंग-रंग <- काम की 
दीसमि | ढरि-- ढलक जाता । मुरि जानि मै < मुड़ जाने पर । 

(२) छके हग ८प्रेम के नशे में डूबे हुए नेत्र । जलजावलि द्वेल्‍"दो लड़ों 
की मोतियों की माला । रूप > सौन्दर्य । धर ८ पृथ्वी । द 

(३) मोद-मंडित --आनच्दयुक्त ॥ बंदत चेंद>-चन्द्रमुख। तृषित 
चखनि्प्यासे नेत्नों को। . लटकत “अदा के साथ, मस्ती के साथ। 





१६० घनानंद : काव्य और आलोचना 


लोचन ढुराय, कछ मृदु मुसक्यान, नेह, 

भीनी बतियानि लड़काय बतरायहौ। 
बिरह जरत जिय जानि, आनि प्रान प्यारे, 

क्ृपानिधि ! आनंद को घन बरसायहौ॥।३॥ 
वहै मुसक्‍्यानि, वहै मृदु बतरानि, वहै, 

लड़कीली बानि आनि एउर मैं अरत्ति है। 
वहे गति लैन औ बजावनि ललित बैन, 

वहै हँसि देन हियरा तें न टरति है। 
वहे चतुराई सों चिताई चाहिबे की छबि, 

वहै छलताई ना छिनक बिसरति है। 
आनंद निधान प्रान प्रीतम सुजान ज की 

सुधि सब भाँतिन सों बेसुधि करति है ॥४५॥ 
जासों प्रीति ताहि निठराई सों निपट नेह, 

कैसे कॉरि जिय की जरनि थ्ो जताइये। | 
महा निरदई, दई कैसें के जिवाऊँ जीव, || 

बेदन की बढ़वारि कहाँ लो दूराइये। 
दूख को बखान करिबे कों रसना कें हो ति, 

ऐप कहूँ बाको मुख देखनः न पाश्ये। 
रैन - दिन चैन को न लेस कहेँ पेये भाग, 

आपने ही ऐसे, दोष काहि को लगाइये ॥॥५॥ 


हुराय ८ मटकाते हुए। लड़काय < ललककर । नेह भीनी » प्रेमयुक्त । कर 
.. (9) लड़कीली बानि>-ललक वाली आदत । अरति है-अथड़ जाती है। 


गति लैन & मुड़कर चलते की क्रिया । बैन - वेणु, वंशी । हसि दैन + हँस देता । 
टरति है > हटती नहीं । चिताई - सजगतापूर्वक । चाहिबे की <+ देखने की । 

; (५) जातों प्रीति -- जिससे प्रेम है। ताहि>ः उसे । निठुराई सों निपट 
नेह+निष्ठुरता से अतिशय प्रेम है (बह अतिशय निष्ठुर है।। जताइए - 
बताएँ। कैसे करि - किस प्रकार, किस ढंग से । दई > है ईश्वर । बढ़वारि८: _ 

.. अधिकता । बेदन प्न्वेदना, पीड़ा । क>-कई, बहुत । दुराइये > छिपाऊं। 
; ऐप ++ इतने पर भी द 









































धंनानंद : काव्य और आलोचना... द १६१ 


भये अति निठुर, मिटाय पहचानि डारी, 
क्‍ याही दुःख हमें जक लागी हाथ हाय है। 
. तुम तो मिपठ निरदई, गई भूलि सुधि, 
। हमें सूल सेलनि सों क्योंह न भुलाय है। 
मीठे - मीझे बोलि ठगी पहिले तौ तब, 
अब जिय जारत, कहों धों कोन न्याय है। 
सुनी है के नाहीं यह प्लरगट कहावत जू, द 
काहु कलपायहै सु कैसे कलपायहै ॥६॥ 
नंद को नवेली अलबेलो छेल 'रंग भरगौ, 
. काल्ह मेरे द्वार ह्व॑ कै गावत इते गयो। 
बड़े बाँके नेन महासोभा के सु ऐन आली, 
सृढ़ मुसक्याय सुरि मो तन चिते गयौ || 
तब ते न मेरे चित्त चेन कहूँ रंचकौ है, 
.. घीरज न धरै सो, न जानों धौ किते गयौ। 
नेकु ही मैं मेरे कछू मो पे न रहन पायो, 
आचक ही आय भट्ट लुट सी बिते गयो ॥॥७॥। 
जाके उर बसी रसमयी छबि साँवरे की, 
ताहि और बात नीकी कैसे करि लागिहै। 
चखनि चषक पूरि पियो जिन रूप-रस, 
कैसे सो गरल-सनी सीखनि सों पागिहै।॥। 














(६) जक > रट । तिपट निरदई < अतिशय कठोर । सूल सेलनि - बर्छी 
चुमने की पीड़ा। काहू ८- किसी को । कलपायहै > कष्ट दोगे । कल पायहै -+ 
चैन पाएगा ।॥ ््ि का टी 2 
(७) ऐन रूघर । मोतन मेरी ओर । रंचकौ--थोड़ा भी । औचक <- 
अचानक । भट्ट सखी, स्त्रियों के लिए आदर वाचक शब्द । लूट सी बितै> 
लूट सी करके । । द ् 
.. (८) रसभरी न रसमयी,  आओनंदमयी । कैसे करि >किस प्रकार] 
चखनि चपषक जूनेत्र रूपी प्याला । रूप-रस “सौन्दर्य का रस (आनन्द) । 
ग्रल सनी -- जहरीली । सीखनि ८+ शिक्षा, उपदेश । पागि है - अनुरक्त होगा | 














१६० घनानंद : काव्य और आलोचना 
लोचन ढुराय, कछ मृदु मुसक्यान, नेह, 
भीनी बतियानि लड़काय बतरायहौ। 
बिरह जरत जिय जानि, आनि प्रान प्यारे, 
कृपानिधि ! आनंद को घन बरसायहौ॥।३॥। 
वहै मुसक्‍्यानि, वहै मृदु बतरानि, वहै, 
लड़कोली बानि आनि उर मैं अरति है। 
वहे गति लैन औ बजावनि ललित बैन, 
वहै हँसि दैन हियरा तें न टरति है। 
वहे चतुराई सों चिताई चाहिबे की छबि, 
वहे छलताई ना छिनक बिसरति है। 
आनंद निधान प्रान प्रीतम सुजान जू्‌ की, 
सुधि सब भाँतिन' मों बेसुधि करति है॥४५॥ 
जासों प्रीति ताहि निठुराई सो निपट नेह, 
कैसे करि जिय की जरनि स्रो जताइये। का 
महा निरदई, दई कैसें के जिबाऊँ जीव, / 
बेदन की बढ़वारि कहाँ लो दुूराइये। 
दुख को बखान करिबे को रसना के होति, रो के 
ऐप कहूँ बाको मुख देखन न पाइये। । 
रैन - दिन चैन को न लेस कहूँ पेये भाग, । 
आपने ही ऐसे, दोष काहि को लगाइये ॥५॥ । 


ह 3००20072:2% | 
ढुराय ८ मटकाते हुए। लड़काय -> ललककर । नेह भीनी > प्रेमयुक्त । 
. (9) लड़कीली बाति -- ललक वाली आदत । अरति है >अड़ जाती है।. 
गति लैन « मुड़कर चलते को क्रिया । बैन -- वेणु, वंशी ः । हंसि दैन > हँस देता । | 
टरति है ++ हटती नहीं । चिताई + सजगतापूर्वक । चाहिबे की + देखने, की । का. 
... (५) जातीं प्रीति > जिससे प्रेम है। ताहिरूउसे। निठुराई सों निषट | 

नेह >-निष्ठुरता से अतिशय प्रेम है (बह अतिशय निष्ठुर है।। जताइए--.... 
... बताएँ। कैसे करि > किस प्रकार, क्रिस ढंग से। दई है ईश्वर । बढ़वारिः्- 
.. अधिकता । बेदन ब्न्वेदता, पीड़ा । कूकई, बहुत। दुराइये ८ छिपाऊ। 
क्लब परभी। 












.. धंनानंद : काव्य और आलोचना... पैहैव 


भये अति निठुर, मिठाय पहचानि डारो, 
याही दुःख हमैं जक लागी हाथ हाय है। 
तुम तो मिपट निरदई, गई भूलि सुधि, 
हमें सूल सेलनि सौं क्योंह नः भुलाय है। 
मीठे - मीठे बोलि ठगी पहिले तौ तब, 
अब जिय जारत, कहों धों कौन न्याय है। 
सुनी है के नाहीं यह प्गट कहावत जू, 
काहु. कलपायहै. सु कैसे. कलपायहै ॥६॥ 
नंद को नवेलोी अलबेलो छेल 'रंग भरगो, 
. कालिह मेरे द्वार ह्वॉ कै गावत इते गयो। 
बड़े बाँके नैन महासोभा के सु ऐन आली, 
मृढ़ मुसकयाय मुरि मो तनाः चितै गयो।। 
तब ते म मेरे चित्त चैन कहूँ रंचकौ है, द 
.. धीरज न धरै सो, न जानों धो किते गयौ। 
नेकु ही मैं मेरे कछू मो पे न रहन पायो, 
आऔचक ही आय भट्ू लूट सी बितै गयी ॥७॥। 
जाके उर बसी रसमयी छबि साँवरे को, 
ताहि और बात नीकी कैसे करि लागिहै। 
चखनि चषक पूरि पियो जिन रूप-रस, 
कैसे सो गरल-सनी सीखनि सो पागिहै।॥। 


(६) जक + रेट । निपट निरदई - अतिशय कठोर । सूल सैलनि > बर्छी 





चुने की पीड़ा। काहू 5 किसी को। कलपायहै ८८ कष्ट दोगे । कल पायहै 


चैन पाएगा । अत 
(७) ऐन नूघर । मोतन “मेरी ओर । रंचकौ--थोड़ा भी । औचक <« 


अचानक । भट्ट सखी, स्त्रियों के लिए आदर वाचक शब्द । लूट सी बितै ७ 


लूट सी करके । 


.._ (८) रसभरी ज+ रसमयी, आनंदमयी । कैसे करि >किस प्रकार। 
चखनि चषक “नेत्र रूपी प्याला । रूप-रस >सौन्दर्य का रस (आनन्‍्द।। 
गरल सनी < जहरीलो । सीखनि + शिक्षा, उपदेश । पागि है -- अनुरक्त होगा । 





१६२ घेनानंद : काव्य और आलोच॑नों 


आनैद को घन स्थाम सुन्दर सजन्न अंग, 

छाड़ि, धूम धुँधरि सों कैपषे कोड रागिहै। 
ये तो नैन वाही को बदन हेरें सीरे होत, 

और बात आलो सब लागत ज्यों आगि है ॥5५॥ 
हिलग अनोखी क्योंहँ धीर न धरत मन, 

पीर - पूरे हिंय मैं धरक जागिय रहै। 
मिले हूँ मिले को सुख पाय न पलक एको, 

निपट बिकल अकुलानि लागिये रहे॥ 
मरति मरुरति बिसूरनि उदेग बाढ़ि, 

चित चटपटी मति चिता पागिये रहै। 
ज्यों ज्याँ बहरैये सुधि जी मैं ठहरैय, 

व्यों त्योँ उर अनुरागी दुख-दाह दागिये रहे ॥६॥ 


स्वया 

शैन दिना घुटिवो करें प्रान, झरें अंखियाँ दृखिया झरना सी। 
प्रीतम की सुधि अन्तर मैं कसके सखि ज्यों पंसूरीनि मैं गाँती ॥ 
चौचँंद-चार चबाइन के चहुँ ओर मचें, बिरचें करि हांसी।... 
... यो मरयि मरिये कहिं क्यों सु परी जिन कोऊ सनेह की फाँसी॥१०॥ 





... सजल रू जलयुक्त, आबदार (कांति युक्त)॥ प्रम-धूंधरि>-धुएं का धुंध । 
.. रागिहै--प्रेम करेगा | हेरे देखने पर । सीरे होत ८ शीतल होते हैं, आनंदित 
दा होते ) हिलग प्रेम, लगन । पीर-पूरे >पीड़ित । धरक बभय, आशंका, 
... चिन्‍्ता । पाय न पलक एकौ>एक क्षण भी प्राप्त नहीं करते। मरूरतित्न 
..... पीड़ा । बिसूरनि >पश्चाताप । उदेग #उद्देग, व्याकुलता । चटपटी ८८ छटपटो, 
... घबराहट । परागिये रहै--ड्रबी रहती है। बहरैये बाहर करना। जी में 
... ठहरैये नूमन में स्थिर होता या ठहरना । दुख-दाह दुख की ज्वाला में। .. 
...  दागिये #्दग्ध रहता है । क्‍ क्‍ कह 
.... (१०) पंसुरीति र्ूपधुलियों में । गाँती + फॉस। चौचेंद-चार ८ बदतामी 
की चर्चा । चबाइन के --चुगलखोरों की । चहुँ ओर चारों तरफ। मचै घट 
_ फैल जाती है। बिरचें 5 रच-रचकर, गढ़-गढ़ करके । भरियें -दुख के दिन 
कादता। .... .. : - द जन क्र 
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